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के शिवसाहिता:#57 ० 
जया मे “६4क+--- 
( माषाटीकासहिता, ) 
श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकयो गिराजश्री ६ स्तरा- 
मिखयंप्रकाशानन्द्सरखतीनामाज्ानुसा- 
रेण गोस्वामिश्रीरामचरणपुरीक्षतेन 
भाषानुवादेन सहिता | 
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मु ० | 
| स््य्यां ५ 
( ( खेतवाडी ७ बीं गली खम्बाटा ढैन ) ॥ 
९ खकीये “श्रीवेह॒टेश्वर”'( स्टीम ) मुद्रणयन्त्रालये ५६ 
|! मुद्रयित्वा प्रकाशंतीता । | 
| | “8७ ५ 
(६ संबत्‌ १९६९, शके १८३४. 
५ । 
। सर्वाधिकार “श्रीवेड्रटथर'” बन्व्रालयाधीशने है 
। स्वाधीन रक्‍्खा है। | ४6 
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प्रस्तावता। 
-+->मै+०५३६६-+ हे 
सर्व मोक्षाकांक्षी महापुरुषोंको विदित हो कि,यह “शिवसंदिता” 
नामक ग्रंथ जो संसारके उपकाराथे पूर्व श्रीपावंतीजीके, अश्नोत्तर 
योगमागेडल्पत्तिकर्ता श्रीशिवजीने कृपापृवंक योगोपदेश किया सो 
यह ग्य योगाभ्यात्ती जनोंको अति उपकारक है इस हेतुसे कि, श्री- 
शिवजीने इसमें अह्मज्ञान और हठयोगक्रिया राजयोगसंहित उत्तम 
सरल्रीतिसे उपदेश किया है. इसको परिश्रमसे छाम करके योगा- 
भ्यासी और मोक्षाकांक्षी जरनेकि उपकाराथ श्रीमत्परमहंसपरिताजक- 
योगीराज श्री ६ खामी सयप्रकाशानन्द्सरसत्रीजीके साधक शिष्य 
काशीनिवासी गोस्वामी रामचरणपुरीजीके द्वारा भाषाबुवाद कराद 
अव चौथी वार शुद्ध करके निज “श्रीवेहुटेखर ( स्टीम ) सुहंणय- 
न्त्राल्यमें मुद्रित कर प्रसिद्ध किया । अब सर्व शाखवेत्ता बुद्धिमाद्‌ 
जनोंसे मा्थना है कि, इस प्रंथके मूछू वा टीका जहां कहां दृिदो- 
पसे अद्युद्ध रह्य होय उसको क्ृपापूर्वक सुधारें. 


भवदीय शुभाकांक्षी- 


-. खेमराज श्रीकृष्णदास, 
/ओवेडुटेश्वर”” यन्त्राल्याध्यक्ष-मुंबई. 


शिवसंहितास्थविषयातुक्मणिका । 
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च्जँ 


डा ही 
| औगणेशाय नमः | 
नजर क कं: लटक 
के! शिवसंहिता- $६:- 
भसापाटीकासमेता, 
>>: प्रथमपटलः | :<- 
॥ मंगलाचरणम || 
आकृ-य ज्ञातुमेत यतिनों मतिपृवरेतत सं 
सारसलरकल्त्रउतादसदस ॥ त्वक्ता हू 
माधिविषिमेव समाश्रयन्ते वन्दे कमप्य- 
हमजसगदादिवीजपद ॥ १ । 
विप्नदरण गणनाथजी, इुद्धिगेह तुअ माहि ॥ 
विध्र इड्धिदोनों विकल,नशत जात जगमाहिं॥ १॥ 
बुद्धिराज दीजे हमें; बुद्धि पुत्र गोरीश ॥ 
योगयुक्ति भाषा करों, धरे गुरुआज्ञा शीश ।रा! 
शिव आहल्यमें जायके; होत जीव भवपार ॥| 
पाय कृपा गुरु शम्सकी: मन्नन चहों केंशर ॥३॥ 
गोरी अब मोहि दीजिए, अनुशासन सुत जानि॥ 
शिवसापित भाषा रचों, छटों भव्म जानि॥४॥ 
फिर नहिं आवों जगतमें, योग युक्ति सव जावि॥ 
मातु कृपा मोपर करहु: शिक्षहुदेमोहिज्ञाव ॥ ५ ॥ 


(२) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


नाम हमारो है नहीं, नहीं कम गुण वास ॥ 
मातु पुकारत पै अहीं, रामचरणपुरि दास ॥ ६ ॥ 
मूलघ-एक ज्ञान नित्यमाचन्तशन्य॑ नान्यत 
किज्लिह्तते वस्तु सत्यम ॥ यक्केदोस्मि- 
शिम्द्रियोपाधिना वे ज्ञानस्याय भासते 
नान्यथेव ॥ १ 0 
टीका-कैवल एक ज्ञान नित्य आदि अन्तरहित है 
ज्ञानसे अछूग अन्य कोई वस्तु सत्य संसारसें वर्तमान 
नहीं है केवल इन्द्रियोपाधिद्ारा संपार जो भिन्न भिन्न 
बोध होताहे सो यह ज्ञानमातरदी प्रकाश होता है और 
कुछ नहीं है अथात ज्ञानसे मित्र कुछ नहीं है॥ १ ॥ 


बूलप-अथ भक्तातुस्कोएई वध्ष्ये योगानुशा- 
सनम ॥ इश्वरःसवेथूतानामात्ममुत्तिप्रदा- 
यकः ॥ २॥ त्यक्ता विवादशीलारनां मत 
हुर्ानेतुकध॥ आतज्ञानाय भूतानामन- 
न्यगतिचेतसाम ॥ ३॥ | 
टीका-सवे ग्राणिमानके इं्वर आत्ममुक्तिप्रदायक 
भक्तवत्सल जिन मलुष्योंकी सिवाय आत्मज्ञानके 
अन्य गति नहीं है इनके हेतु कृपापूषंक योगोप- 


प्रथमपटलः। (के 


देश करते हैं विवादशील लोगोंका मत दुर्ज्नका हेतु 
है यह त्यागनेके योग्य है ॥ २॥ ३ ॥ 
मूलय-स्॒य॑ केचिल्ाशसन्ति तपः शौच 
तथाएरे ॥ क्षमा किचित्शंसंति तथेव सम- 
माजवम ॥४॥ केचिद्यन प्रशंसन्ति पि 
तक तथापरे ॥ केचित्कर्म प्रशंसन्ति 
कांच एग्यपुत्तमघ्‌ ॥ ५ ॥ 
टीका-कोह़ सत्यकी प्रशंसा करते हैं, कोई तपस्या- 

की,कोई शो चाचारकी, कोई क्षमाकी प्रशंसा, कोई स- 

मताकी, कोई सररृताक़ी, कोई दानकी प्रशंसा, कोई 

पितकरेकी, कोई सकास उपासनाकी, कोई पुरुष 

वैराग्यकों उत्तम कहतेह ॥ 8॥ %॥ 

मूलघ-केविहृहस्थकमाणि प्रशंसन्ति विच- 
क्षणाः॥ अग्निहोत्रादिकं कर्म तथा केचि- 

: त्परं विहुः ॥६॥ मन्जयोगं प्रशंसन्ति 
केचित्तीयालुसेवनश ॥ एवं बहनुपायस्ते 
प्रवदन्ति विम्युक्तेय ॥ ७॥ 

टीका-कोई पुरुष गहस्थकमेकी प्रशंसा करते हैं; 
कोई बुद्धिमान पुरुष अमिहोत्रादिक कमेकी प्रशंसा 
करते हैं कोई मंत्रादिक कोई तीर्थसेवन करना मुख्य 


(४) शिवसंहिता भाषादीकासमैता । 


समझते हैं इसी प्रकार मे | बहुतसे उपाय मुक्तिके 
हेतु अपनी मतिके अहुहार करतेदे ॥ ६॥७ |! 
-एवं व्यवसिता लोके कैत्याक 
दो जनाः ॥ व्यामोहमेप गर्छ॑ति विस 
क्ताः पापकर्ममि! ॥ ८ ॥ एतन्मवावलमी 
यो लब्ध्वा हुरितएुण्यके ॥ अ्रमतीत्यव- 


लोग पापकर्मसे रहित होके मोहमेंदी पड़ते है और 
जो महुष्य पुण्यपाप॒का अनुष्ठान पृहिले जो मत कही 
है उसके आसरे होके करते है उसका फल यह होता 
है कि, महुध्य वारंवार ससारमें जनमता और मरता 
हे अथोत्‌ शुभाशुभ कम करनेसे कदापि मो नहीं 
होता परन्तु शुभकर्म करनेसे केवक चित्तकी श॒र्द्धि 
रोगदै॥८ ९ 
मूलप-अन्यमंतिमत श्रेष्ठ प्तालोकनतसः 
२: ॥ आत्मानों बहवः प्रोक्ता नित्याः 
स्वेगतार्तथा ॥ 3९ ॥ यद्य॒ट्रयक्षविषये 
तदन्यज्नास्ति चक्षत ॥ इतः खर्गदियः 
सम्तीयन्ये निश्चितमानसाः ॥ ३३) ४. 


अथमपदलः | (५) 


टीका-कोई कोई बुद्धिमान गप्तशाश्न॒के जाननेमें 
तत्पर अर्थात्‌ गूढदशी बहुत आत्मा नित्य और स्े- 
व्यापक कहते हूं बहुत अत्यक्षवादी यह कहते हैं कि, 
जो वस्तु प्रत्यक्ष देखनेमें आताहे वही सत्य है और 
कुछ नहीं है जिनकी बुद्धि स्वर्गादिकके न माननेमें 
निश्चित है॥ १० ॥ ११॥ 


मूले-जञानग्रवाह इत्यन्य शन्ये कचिताए 

पे ॥ हावेव तत्त्वं मन्यन्तेष्परे प्रकृति 

पूछषों ॥ १२॥ 

टीका-कोई मल॒ष्य कहते हैं कि, सिवाय ज्ञान- 

धाराके और कुछ नहीं है जो वस्तु ससारमें वतमान 
देखने या सुननेमें आती है या किसी प्रकारसे उसका 
होना निश्चय होताहे वह सब ज्ञानही है कोई पुरुष 
यही जानता हे कि, सिवाय शुन्यके और कुछ नहीं 
है इसी तरह कोई मठ॒ष्य प्रकृतिपुरुष दोनोंको तत्त्व 
मानते हैं॥ १२॥ 


मूलग-अत्यन्तमिन्नमतयः परमायपराइसु- 


. खाः ॥ एक्मन्य तु पल 5 य- 

थाश्र॒तप्‌ ॥ १३॥ निरोश्वरामिद पे 
सेश्वरच्व तथापरे ॥ वदन्ति विविधेमेंदेः 
सुयुत्तया स्थितिकातरा। ॥ १४ ॥ 


(६) शिवसंहिता भाषाटीकाएमेता | 


टीका-बहुतसे परमार्थसे बहिएख जिनकी भिन्न 
भिन्न मति है अपनी मतिके अउुसार कर्मोंकों मानते 
और करते हैं कोई कहते है किइशर नहीं है इसीतरह 
बहुत लोग कहते हैं कि|यह संसार बिना इश्व॒रके नहीं 
हे,अथात ईश्वरहीसे है यही निश्चय जानते हैं अपनी 
युक्तिसे बहुत २ भेद कहते और उसमें स्थिरतासे 
तत्पर रहते हैं ॥ १३॥ १४ ॥ ँ 
मूलघ-एते चान्ये च मुनिभिः संज्ञप्िदा 
पृथम्विधाः ॥ शक्ल कयिता छेते छोक- 
व्यामोहकारकाः ॥१५॥ एतहिवादशीला- 
नां मतं व ने शक्ष्यते ॥ असन्त्यस्मि- 
अना'सर्वे गुक्तिमागेवहिष्कृताः ॥ १६ ॥ 
टीका-ऐसे बहुत झुनिलोगोंने नानाप्रकारके मत 
शाक्वमें स्थापन किये हैं यह संसारके मोह अममें 
पड़नेका हेतु है अथीत शाह्षमें बहुत प्रकारके मत दे- 
* खनेंसे मनुष्यके चित्तमें भ्रम उत्पन्न होता है उस प्रम- 
का फल यह है कि, अपनी बुद्धिके अनुसार कोई एक 
. मत ग्रहण करके मरणपर्यत उसमें तत्पर मलुष्य रह- 
:ताहे परंतु अमृत छाम नहीं होता ऐसे विवादशील 
:« छोगोंके मत वणन करनेको हम शक्य नहीं हैं। 


प्रथमपदल्ः । (७) 


मुक्तिमागसे पिप्ुुख होके तब मनुष्य संसारमें अमण 
. करते हैं॥ १५ ॥ १६॥ 
मूलम-आलोक्य सर्वशास्राणि विचाय च 
पुनः पुनः॥ इदमेके धुनिष्षज्ष योग- 
शास्त्र पर मतसू ॥ १७॥ 
टीका--श्रीमहादेवजी कहते हैं कि,सब शाश्चोंकों देखके 
और वारंबार विचारके यह निश्चित हुआ कि,एक यह 
योगशाद्ध उत्तम परमसमत है अथीत्‌ यह सबसे उत्तमहे 
तात्पय यह है किऐसे मतकी छोड़कर जिसकी प्रशप्ता 
इश्वर अपने झुखारविन्दसे करते हैं और जिसके ग्रहण 
ः करनेसे बह करामलकवत जानपडठता है मलुष्य विशध्षि- 
पके तरह इधर उधर चित्तको दौड़ाते हैं और बहुत लोग 
. यह विचार हें कि,यह बड़ा कठिन है आशमकी बात 
है किमतुष्यशरीरसे जब ऐसा उत्तम श्रम न होगा तो 
जान पडता है कि,रोगादिकसे शरीरके नाश होनेसे 
पीछे फिर जब पशुक्षा जन्‍म होगा तब छुछ इंश्वस्के 
जाननेमें श्रम करेंगे ॥ १७॥ 
मूलम-यस्मिच्ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञात भवति 
:. निश्चितम ॥ तस्मिन्परिश्रमः कार्य 
. . किमन्यच्छास्रभाषितम्‌॥ 3८ ॥ . 


|| 


(८) शिवसंहिता भाषादीकप्मेता । 


दीका-निश्चय जिसके जाननेसे सब संसार जाना जाता 
है ऐसे योगशात्वके गाननेमें परिश्रम करना अवश्य उ- : 
चितहे फिर अन्य शात्न जो कहेहें उनका क्या प्रयोजन 
है अथोत्‌ कुछ प्रयोजन नहीं तात्पय यह है कि,पडित 
लोग वृथा विवाद करके जो छोग सुमागमें जानेकी 
इच्छा करते हें उनको भी अष् कर देते हैं॥ १८॥ 
मूलमूयोगशास्रमिद गोप्यमस्मामिः परिः 
भाषितिम ॥ सुभक्ताय प्रदातव्यं त्रेलोक्ये 
च महात्मने ॥ १९॥ 
. टीका-यह योगशात्न जो हमने कहाहै सो परम 
गोपनीय है यह जेलोक्यमें महात्मा ओर अच्छे भक्त 
जनोंको देना उचित है तात्पय यह है कि।विना ईश्व- ' 
रकी भक्तिके यह शुभकम सिद्ध नहीं होता नर्ंधर 
चित्तकी वृत्ति जाती है इस हेतुसे अभक्तजनोंको देना 
. उचित नहीं है ॥१९॥ | 
: मूलए-कर्मकाए्ड ज्ञानकाण्डमिति वेदों हि. 
था मतः॥ भवति हिविधो भेदों ज्ञानका- 
ण्ब्स्य सिवनि ॥ २० ॥ दिविषधः कर्म- 
काए्डः स्थाध्िपिधविधिएपृकः ॥ निषिछ- 
कृमकश पाप॑ स्रति निश्चितम ॥ विधि- 


प्रथमपटल:। (९) 


ना कर्मकरणे एुण्यं सवृति निश्चितम॥२१॥ 
.. टीका-कृ्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड वेढके दो मत 
हैं इसमेंभी दो दो भेद कर्मकाण्ड और ज्वानकाण्डमें भये 
'हैं॥ २० ॥ उप्त कमेकाण्डमें दो प्रकार हैं एक निषेध 
दूसरा विधि तहां निषेध कम करनेसे निश्वय पाप होताहै 
विहित कर्म करनेसे निश्चय करके पुण्य होता है ॥१॥ 
मूलम-त्रिविधो विधिकूटः स्याह्ित्यनेमि- 
तकाम्यतः ॥ नित्ये३क्ते किल्बिप स्था- 
त्काम्ये नेमित्तिक फलम ॥ २२॥ 
टीका-विधि कर्ममें तीन प्रकारका भेद कहा है नित्य 
१ नेमित्तिक २ सकाम हे नित्यकर्म संध्या देवाचेन 
'आदि न करनेसे पाप होता है सकाम अथोत्‌ जो कमे 
फलछकी इच्छासे किया जाताहे और नेमित्तिक जो ती- 
थॉमें पर्वादिकमें स्नानादिक करते हैं इनके न करनेसे 
पाप नहीं होता परन्तु करनेसे फल होता है ॥ २२ ॥ 
सूलं-दिविधन्तु फर्ल ज्ञेयं सगों नरक एव 
च ॥ स्वगों नानाविषेश्वेव नरकोपि तथ 
भवेत्‌ ॥ २३ ॥ | 
टीका-फल दो प्रकारका होता है स्वगे और नरक 
स्वग नाताप्रकारका है ऐसेही नरकभी बहुत प्रकारका 


(१० ) शिवश्हिता माषाटीकासमेता । 


है तात्पूय यह है कि, जैसा जो मरृष्य शुमाशुभ कर्म 
करता है वेसेही नरक वा स्वगमें जाताह ॥ २३ ॥ 
मूलघ-एण्यकमणि वे स्वगों नरक पापक _ 
मणि ॥ कर्मबंधसयी छश्ठिनोन्यथा सब . 
ति धवस ॥ २४ ॥ 
टीका-पुण्यकर्म करनेसे स्वगैमें जाताहे और पाए- 
कृमेसे नरकमं जाताहे, संसार कर्मसे निश्चय करके 
बँधाहे दूसरा हेतु नहीं है तात्पर्य यह है कि, जो 
इश्वरकों जानके कमोकसे अपेनेकी रहित समझेगा 
वह इस बंधनसे छूटजागया॥ २४ ॥ 
मूलय-जन्तमिश्वावुभ्यते स्व नानासुखा 
निच ॥ नांनाविधानि इशखानि नरके 
हुसहानि वै॥ २५ ॥ 
टीका-ग्राणी स्वगेमें नानाप्रकारके सुखक्षा अनुभव 
करता हे ऐसेही बहुत प्रकारके दुःरह दुःख नरकमें 
भी भोगता है ॥ ९॥ 
लघ-पापकर्मपशाहःखं पृण्यकर्मवशात्सुखय 
तस्मात्युखाथी विविध॑ पुण्य प्रकुरते धवम्‌ २६ 
टीका-पापकर्म करनेसे दुःख होता है और पुण्यकर्म 
करनेसे सुख होता है इस हेतुसे निश्चय करके सुखार्थी 
पुरुष नानाप्रकारके पृण्य करते हैं ॥ २६ ॥ 


नयमपंदल्: । (११ ) 


मूलग-पापभोगावसाने तु पुनर्जन्म मे 
खखल॒ ॥ एृण्यमोगाव्ाने तु नान्यथा 
- भवति अवघ॥ २७॥ 


 टीका-पापका फल भोगनेके पीछे अवश्य फिर 
जन्म होताहे ऐसेही एण्यफल भोगनेके अंतमें 
निश्चय फिरजन्प होता हे अन्यथा नहीं होता ॥२७॥ , 
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पूलप-एवा५पि हुःख्तभोगः परखीदर्शना 
डुवम ॥ ततो हुःखामिद से भवेक्नास्त्यत्र 
मंशयः ॥ २८ ॥ 
टीका-स्वगमेंभी दुःख है इस कारणसे कि, उप्त 
स्थानमें प्रद्चीका दशेन अवश्य होताहे उसकी अप्रा- 
प्रिमें मानसिक व्यथा उत्पन्न होतीहे अन्यथा भी राग- : 
देषादि बहुतसे कारण हेंकि,प्राणीके चित्तकों स्वग्मे 
भी स्थिर नहीं रहने देते इस हेतुसे संसारमें सिवाय . 
: दुःखक़े सुख नहीं है ॥ २८॥ 
. मूलघ-तत्कमंकल्पकेः प्रो एण्यं पापमि 
ति दिधा ॥ पुण्यपापमयों बन्धों देहिनों 
भवति क्रमात्‌॥ २९ ॥ 
दीका-बुद्धिमान लोगोंने पुण्य औरपाप दो प्रकारक 


(१२ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 
तर 


' है इसी प्ले श| 
अथीव वाखार गरीर धारण करनेंकी कारण दर न 


मूलप-इहाएत ल 
मित्तिके संग तय! 


टीका-यह श्रेतिका वॉर! है कि, 
और आत्माकी मनन करो. अथोत्‌ 


प्रथमपटलः । (१३ ) 


सो आत्माही है सो श्रुति मुक्तिकी देनेवाली है 
यत्न करके सेवनके योग्य है॥ ३२॥ 
मूलम्र-हुरितेपु च पुण्येप यो धीद्ृतति प्रचो 
दयात्‌ ॥ सोएहं प्रवतेते मत्तो जगत्सव 
चराचरस ॥ ३१ ॥ सव च दृश्यते 
मत्तः सर्वे च मयि लीयते ॥ न तद्धि 
त्रोहहमस्मीह मद्धिन्ञों न तु किचन॥१४ 
दीका-पाप पुण्य दोनोंमें समानरूपकी वबुद्धिको 
जो वृत्ति प्ररणा करतीहे सो हम हैं और हमसेही सब 
जगत्‌ चराचर उत्पन्न है॥ ३३॥ और जो देख पड़ता- 
है वह सव हम ६ हममेंही सब छीन होताहै न वह 
हमसे भिन्न हे न हम उससे किचित मात्र भिन्न हैं त- 
त्पर्य यह है कि, वह आत्मा जिससे यह जगत उत्प- 
मसे भिन्न नहीं है इस हेतुसे इस संसारके स्थि- 
तिसंहारकत्तो हम हैं ऐसी वृत्ति योगीकी रहती है॥ ३४॥ 
मुलम-जलपूर्णबंख्येषु शरावेष यथा 
-.. भवेताएकस्य सात्यसंख्यल तहेदोपत्र 
न दृश्यते ॥३५॥ उपाधिषु शरावेषु या 
संख्या वर्तते परा ॥ सा संख्या सवति 
. यथा खो चात्मनि तत्तथा ॥ २६॥ 


( १४ ) शिवसंहिता मषाटीकासमैता । 


दीका-अलसे मरेअप्तर्य शराव अर्थात मृत्तिका 
आहिके पात्रमें एक झूर्यका अनेक प्रतिबिद्र देख 
' पडता है वास्तवर्में भेद नहीं है मो भेद दे 
'घड़ता है वह शरावके सुख्याका भेद है ॥ ३५ ॥ 
जिस प्रकारसे शरावकी संख्यासे सू्यमें भेद जान 
पठताहे उसी प्रकार मायाकी उंपापिसे संध्ार भिन्न 
भिन्न जान पढ़ता हे वस्तुतः केवल एक बल है॥३६॥ - 
यूह्पन्यथुकू करपकः संधनानोविधत 

येष्यते ॥ जागरेपि तथाप्येकस्तथेव 

बहुधा जगत ॥ ३७ ॥ 

टीका-जैसे स्वप्न अवस्थामें एके अनेक कद्पना 
होतीहे निद्गाच्युत होजानेपर कुछ नहीं रहता उसी 
प्रकार मायाके आवरणसे अनेक संसार जान पडता 
हे जब ज्ञानहपी खड़से मायाका पटल कटजाता है 
तब सिवाय शुद्ध ब्ह्यके और कुछ नहीं रहजाता३७॥ 
मूलए-सपबृड्चियथा रज्जो शुक्तो वा रजत 

श्रम॥३८ातहद्वमिद विश्व विह॒त पर 

बज सो मिथ्या 

रू ३९ आत्मज्ञानात्तथा 

ति मिथ्याभूतमिद जगत/रोप्यश्रा 
न्तिरियं याति शततिज्ञान|यथा खलु२५ 


प्रथमपदटकः। (१५) 


टीका-रस्पीमें सपेकी आन्ति और सीपीमें चाँदीकी 
आन्ति होती ह॥३८॥उसी प्रकार शुल्त्रह्वमें सपारकी 
बैठी भान्ति होती है रस्पीके ज्ञान होनेसे झूठे स्पका 
अभाव होजाता है॥३९॥उसी तरह आत्तमज्ञान होनेसे 
यह संसार नहीं रहजाता सीपीकोमी अच्छी तरह 
निश्चय जानलेनेसे चॉदीकी आंति दूर होती दे ॥४०॥ 
मूलम-जगड़ान्तिरियं याति चात्मज्ञानाव- 
_ था तथा ॥ यथा रज्जूरश्रान्तिर्भवेद्धे 
. दवशाजगत्‌ ॥ ४१ ॥ तथा जगदिदे 
आंतिश्ध्यासक्टपनाजगत ॥ आतन्ाना 
बया नास्ति रूजज्ञानाइजड्सः ॥ ४२ ॥ 
टीका-पैसेही आत्मज्ञान होनेसे जगतकी आान्ति 
दूर होती है जैसे रस्सीमें सपेकी आंति होतीदे॥ ४१ ॥ 
उसी तरह आत्मा अध्यास कद्पनामात्र जगतकी 
आंति है रज्जवत ज्ञान होनेसे फिर जगत॒का तीनों 
कालसे अभाव हो जाताहे ॥ ४२ ॥ 
मूलप्र-यथा दोषवशाच्छक्क'पीतो भवति ना- 
न्यथा ॥ अज्ञानदोषादात्मापि जगद्वति 
हुस्त्यजंम्‌ ॥ ४३ ॥ दोषनाशी यथा श॒द्के 


(१६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


गृह्यते रोगिणा खयम॥ शुज्ञज्ञानात्तया+ 
वाननाशादात्मा तथा ऊतः ॥ ४४॥ ह 
टीका-जैसे मनुष्यको कवलकी व्याधि अथोत्‌ 

पित्तादिकके दोपसे सब वस्तु निश्चय पीतव्ण देख 
पंड़ती हैं उसी प्रकार अन्ञानहूपी दोपसे शुद्ध आत्मा 
नहीं प्रतीत होता है परन्तु यह झूँठा संसार देख पड़ता 
है ऐसा अवान वड़े कएसे दूर होताहे जैसे पित्तादिक 
दोपके नाश होनेसे फिर यथाथ देख पडता है उसी 
प्रकार अज्ञान दूर होनेसे शुद्ध बम निविकार जानप 
डता है तात्यये यह है कि,मनुष्यके पीछे एक अज्ञान 
की व्याधि बहुत बडी ढगी है इसकी ओपधि आत््म 
ज्ञानहे यह बात निश्चय है कि, व्याधि विना औपतधिके 
दूर नहीं होती ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 

मूलपकालत्रधाप्‌ ने यथा रजुजु। स॑ंप सब 
, दिति॥ तथात्मा न भवेधिश् गुणातीतो 

निरञ्षनः ॥ ४५॥ 
टीका-जिस॑ तरह रस्सी तीनों कालमें सपे नहीं हो 

सकती उसी तरह आत्माभी तीनों कालमें कृदापि से 
सार नहीं हो सक्ता अथोत्‌ नहीं हे इस हेतुसे कि,आ 
त्मा गुणातीत है अथोत गुणसे रहित है॥ ४५ ॥ 


प्रथमपटलः । (१७) 


मूलम-आगमा5पायिनो5नित्यानाइयलेने- 
शरादयः ॥ आत्मवीधिन केनापि शाज्रा- 
देतदिनिश्चितम्‌॥ ४६॥ 
टीका-बह शात्र जिप्में आत्मबोधका निरुषण 
किया है उससे निश्वय है कि, ईन्द्रादि देवताभी जो 
इश्वर कहे जाते हैं नित्यभावसे रहित हैं अथोत्‌ उन- 
काभी जनन मरण होताहै ॥ ४६॥ 
मूंलम-यथा वातवशासिन्धावुणन्नाः फेन 
बुदवुदा! ॥ तथृत्मांत सम्ुह्ृत संसार 
क्षणभगरम ॥ ४७॥ 
टीका-जैसे वायुकी उपाधिसे सम्द्में फेन और व 
दबुदे उत्पन्न होते हैं क्षणभरमें फिर उसीमें लय होजाते 
हैं तेसेही आत्मासे संसार मायाकी उपाधिसे क्षणमं 
गी उत्पन्न होताहे फिर उसीमें लय होजाताहे ॥४०७॥ 
मूलम-अमभेदो भासते नित्य॑ वस्तुमेदों न 
भासते ॥ विधात्रिधादिमेदो5यं भ्रमत्रे 
' पय॑वस्यात ॥ ४८ ॥ 
टीका-परमात्माका संपारसे सदा अभेद है ओर 
किसी वस्तुमें भेद नहीं है एक दो तीन ऐसा जो वस्तु 
का भेद जानपडताहे वह अ्मका कारण है ॥ 8८॥ 


(१८) .शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


मलम-यहत॑ य भाव वे मर्ताम्त तथेव 
च्‌ ॥ स्वेमेष जगदिद बिहते परमा- 
तमनि ॥ ४९॥ ' 
टीका-जो भया है और जो होगा मूर्तिमात्‌ वा 

अमूरतिमान्‌ यह सब जगत आत्मासे मिला है अथीत्‌ 

उससे भिन्न नहीं हे ॥ ४९॥ 

मूलम-करायके! कल्पिता विद्या मिथ्या 
जाता शषात्मिका ॥ एतन्मूलं जगदिद 
कथ सत्य मविष्यति ॥ ५० ॥ . 
टीका-यह_संघार मिथ्याभूत अविद्याकल्पनापे 

कलिपत भया है बड़े आश्चयंकी बात है कि, जिसकी 

जड़ मिथ्या है वह आप कब सत्य होपक्ता है अथीत्‌ 

- ' सब झूठ है ॥ ५० ॥ म 

पुल चैलन्यात्सतेसुयत्न जादेतबराच 
रस॥। तस्मासव परथयज्य चंतेन्य ते 

. समाश्रयेत ॥ ५१ ॥ 

_ टीका-केंवल एक चेतन्य बनते जरायुज, अंडज, 

स्वेदज, उद्भिन आदि सकल चराचर संसार उपतन्न 

भया है इस हेतुसे सबको त्यामिके केवक उसी एक 


प्रथमपटछदः।... (१९) 
चतन्य आत्माके आमरे होना उचित है क्यों कि वही 
चेतन्य मव॒का कारण है ॥ ५१ ॥ 
मलम-पटस्याभ्यतर वाद्य यथा काश प्रव 
तते ॥ तथूत्सम्यतर वाह्य ब्रह्माइस्थ 
प्रवततत ॥ ५२॥ 
हा टीका-जैसे घटके भीतर वाहर आकाश व्याप्त है 

ही इस ब्रह्माग्डके भीतर बाहर आत्मा पी 
व्याप्त है ॥ ५२ ॥ 
मूलम-सतर्त स्वेध्तेष यथाकाशं प्रवर्तते॥ 
तथात्माम्यंतरें वाह्े अल्लांडस्य प्रवत- . 
ते॥ ५३॥ वतते सवेभ्चतेष यथाकाश स- 
म्‌ततः ॥ तथात्माभ्यतर वाद्य कायका्ु 
नित्यशः ॥ ५७॥ 
टीका-जिसप्रकार आकाश सव चराचरमें व्याप्त है 
उस्ीतरह आत्माभी इस जगतमे व्याप्त दे अथात्‌आका- 
शवत स॒व वस्तुमें आत्मा परिएृण व्याप्त ह॥९३॥९४॥ 
मूलम्-असंलमग यथाकाशं मिथ्याभ्रतेपु पं 
, चमु | असलप्रस्तथाता तु कायका३ 
. नान्यथा॥ ५५॥ ह 


(२० ) शिवसंहिता भाषादीकासमेता | 


टीका-भिसतरह आकाश सब वस्तुम मिला है 
और सबसे अलग है उसीतरह परमात्मा सब वस्तु 
चराचरमें व्याप्त है और सबसे अलग है ॥ ९५ ॥ 
मूलम-ईश्वरादिजगत्सर्पमात्व्याप्यं सम 
न्ततः ॥ एकोपस्ति सचिदानंदः पूण्णो 
हेतविवजितः ॥ ५६॥ ' 
दीका-अल्ञा भादि सब जगतमें वही एक आत्मा पर 
पूर्ण व्याप्त है वह एक सचिदानन्द पारिएृ्ण द्वेतरदित है 
' अर्थात्‌ दूसरा कुछ नहीं है॥ ५६॥ 
मलम-ग्रस्माग्काशको नास्ति खप्रकाशो 
भपेत्ततः ॥ खप्रकाशों यतस्तस्मादात्मा 
ज्योतिःस्वरूपकः ॥ ५७ ॥ 
टीका-जिसका कोई प्रकाशक नहीं है वह आपही 
प्रकाशमान है जो आपकी प्रकाशमान है वह आत्मा 
ज्योतिःस्वहूप है ॥ ५७ ॥ 
मूलघ्र-अवच्छिन्नो यतो नास्ति देशकाल . 
खरूपतः ॥ आत्मनः स्वेथा तस्मा- 
दात्मा पृ्णों भवेर्खलु॥ ५८॥ 
टीका-देश करके वा कालके प्रमाणसे वह परे 
- चिछन्न नहीं हैअथोत उसका इयेंतापरिमाण नहीं है न 


प्रथपटछ:। . (५२१) 


उसमे कालका नियम है. इस हेतुसे आत्मा सर्वथा 
निश्चय पारिपृणे है ॥ ५८ ॥ 
मलम-यस्मान्न विद्यते नाशः पंचमभूतेदथा 
केः ॥ तस्मादात्मा मवेत्नित्यस्तन्नाशो 
त्‌ सबतसल ॥ ५९ ॥ 
टीका-यह जो मिथ्या पंचभूत है इनसे उसका नाश 
नहीं है हस कारणसे आत्मा नित्य है और यह निश्चय 
है कि उसका कभी नाश नहीं होता ॥ ५९ ॥ 
मूलम-यस्मात्तदन्यों नास्तीह तस्मादिको+-. 
स्ति सर्वदाशयस्मात्तदन्यों मिथ्या स्था- 
दात्मा सत्यो मवेत्खलु ॥ ६० ॥ 
,. टीका-जब दूसरा कुछ नहीं है तो एक वही सवदा 
. अद्वेत है जब उसके सिवाय अथात उसमे अन्य सब 
मिथ्या है तो वही एक शुद्ध आत्मा सत्य है ॥ ६०॥ 
मूलप-अवियांभूतसंसारे हुःखनाशे सुख 
यतः ॥ ज्ञानादावतशृन्थ स्थात्तस्मा 
दात्मा मवतसुखम ॥ ६१ ॥ 


/  टीका-यह संसार अविद्यासे उत्पन्न भया है. इस 
/ में दःखका नाश होनेपर सुख होता है और ज्ञानसे 


(२२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


दुःखका आदि अंत शून्य है इस हेतुसे निश्चय आत्मा 
सुखतस्वरूप है ॥ ६१ ॥ 
मूलम-यस्मान्नाशितमज्ञानं ज्ञानेन विश्व 
कारणम ॥ तस्मादात्मा भवेज्जान ब्वान॑ 
तस्मासनातनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
टीका-जिसकरके अज्ञान नाश होताहे और यह 
जान पड़ताहै कि अज्ञानही संसारका कारण है सोई 
आत्ज्ञान है और ज्ञानही नित्य है ॥ ६२ ॥ 
न कालतो विविर्ध विश्व यदा चेव भवे 
दम ॥ तंदेकीएस्ति स॒ एवात्मा कल्प 
नापथवाजतः॥ ६३ ॥ 
टीका-काल पायके अनेक प्रकारका संसार उत्पन्न 
होताहै, सो वह एक आत्मा है वह कल्पनापथवार्नित 
है अथीत्‌ कल्पना नहीं होसक्ती ॥ ६३ ॥ 
म-बाह्यानि सर्वभूतानि विनाश यान्ति 
कालतः ॥ यतो वाचो निवर्तते आत्मा 
देतविवजितः!॥ ६७॥ 
टीका-आत्मासे जो अतिरिक्त वस्तु उत्पन्न हैं वह 
काल पायके नाश होजाती हैं आत्मा द्वेतरहित है 


प्रथमपटलः । (२५४ ) 


अर्थात एक है इसका वर्णन नहीं होसक्ता तात्पर्य यह 
कि यावत वस्तु उत्पन्न होती है उसको काल खाजा- 
ताह परन्तु आत्मा कालकामी नाश होमाताहै॥९४॥ 


मूलम-नख॑ वायुर्न चाम्रिश्व नजल॑ एथिवी 

न व ॥ नेतत्काय नेश्वरादि पूणकात्मा 
भवतखलु ॥ ६५॥ 

टीका-वह आकाश नहीं है हस हेतुसे कि उसमें 
शब्द नहीं हे वायु नहीं है क्यों कि उसमें स्पश नहीं 
है अग्नि नहीं है काईसे कि उसमें तेजभाव नहीं है जल 
नहीं है क्‍यों कि उसमें रस नहीं है वह पृथ्वी नहीं है 
क्यों कि गन्धरहित है वह काये नहीं है क्यों कि उसका 
कारण नहीं हैं वह बल्मा इंद्र आदि इंशवर नहीं है इस 
हेतुसे कि उसका नाशनहीं होता अथात्‌ वह आत्मा 
न आकाश न वायु न अग्नि न जल न पृथ्वी कुछ नहीं 
है निश्चय केवल एक परिपृ्णक् है ॥ $५॥ 
मलम-आत्मानमात्मनों योगी पश्यत्या 

त्मनि निश्चितम ॥ सर्वसंकट्पप॑न्यासी 

त्यक्तमिथ्याभवग्रहः ॥६६ 0 

टीक-नयह मिथ्यासंसारहूपी शहको त्यागके सर्व 


(२४ ) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


संकल्पसे रहित होके योगी आत्मासे आत्माको 
आत्मा देखता है॥ ६६॥ । 
मूलमर-आतनात्मनि चात्मानं दृ्वातन्त 
मुखात्मकमाविस्मेत्य विश्व॑ं रमते समा- 
घेस्‍्तीव्रतस्‍्तथा ॥ ६७॥ 
टीका-संसार विस्वृति करके अथोत भुछाके 
आत्मासे आत्माको आत्मारुप होके देखता और 
 आत्माके आनन्द सुखरुपी तीम समाधिमें योगी रम- 
ण॑ करता है॥ ६७ ॥ 
मूलम-मायेव विश्वजननी नान्‍या तत्तधिया 
परा ॥ यदा नाश समायाति विश्व॑ं नास्ति 
तदा खलु॥६८ ॥ क्‍ 
, टीका-माया संसारकी माता हैअथीत्‌ मायासेही .' 
' संघतार उत्पन्न भया है यह निश्चय है कि दुसरा हेतु. 
इस जगतके उत्पत्तिका नहीं है ज्ञान करके इस मायाके . 
. नाश होनेसे संसारका अभाव निश्चय जो नपडताहै ६८॥ 
मूलपू-हयं सवेभिदं यर्य मायाविलसित 
_यतः ॥ ततो न प्रीतिविषयस्तलुक्त्तितु- 
. खात्मका॥६९॥ - 


अंपमपदल: । (२५ ) 


टीका-यह जूँठा मायाका प्रपंच विषयसुख धन 
शगर है इनमें प्रीति करना उचित नहीं है यह सब 
त्यागनेके योग्य है ॥ ६९ ॥ 


मूलम-अरिमित्रम्नदासीनस्रिविध स्थादिदं 
जगत्‌ ॥ व्यवहारेष्र॒नियते दृश्यते 
नान्‍्यथा पुत्रः ॥ ७० ॥ 
टीका-श्यु मित्र उदासीनता यही तीन प्रकारके 
व्यवहारका प्रवाह संसारमें निश्चय देखपड़ताहै॥७०॥ 


मलम्-प्रियाप्रियादिमेदस्त वर्तुष् नियतः 
सुटम ॥ आत्मोपाधिवशादेव भवेतुन्रा- 
दि नान्‍्यथा ॥७१॥ मायाविलसित किश्व॑ 
जञालिवं श्रुतियुक्तितः ॥ अध्यारोपापवा- 
दाभ्यां लये कुबन्ति योगिनः ॥ ७२ ॥ 
टीका-और प्रिय अप्परिय यही दो भेदसे जगत्‌ बँधा 
है॥ आत्माके उपाधिसे पिता प्र्ादि होतेंहें यह जगत 
मायासे विछसितह यह श्रुति प्रमाणसे जानके योगी- 
लोग अध्यारोप अपवादसे आत्मामें छय करतेहें अ- 
रथात्‌ शुद्ध चेतन्यका मनन करतेहें ॥ ७१ ॥ ७२॥ 
मलप-कर्मजन्यं विश्वमिदं नलकर्मणि 


(२६ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


वेदना ॥ निशिलोपाधिहीनों वे यदा 
भवति पूरुष!॥ ७३॥ 
टीका-इस जगतकी स्थिति कर्मसे है अथात्‌ 
सुख दुःख जन्म मरण आदि छ्लेशोंका कारण कमेही 
है अकम होजानेसे फिर कुछ दुःख नहीं है यावत्‌ 
मायाके उपाधिको जब पुरुष जीतके उससे रहित॑ 
, होजाता है ॥ ७३ ॥ २ 
मूलमू-तदा विजयतेःखंडज्ञानस्पी निर- . 
जनः ॥ स हि कामयते पुरुषः छूज़ते च 
प्रजाःखयम॥ ७४ ॥ 
टीका-तब अखंडज्ञानहूपी निरंजनका भान हो- . 
ताहे ॥ आत्मा. अपने इनीसे जगत्‌ सृजता अर्थात्‌ .. 
उत्पन्न करता है ॥७४॥ है 
मूलघ्-अविद्या भासंते :यस्मात्तस्मान्मि 
ध्या खमावतः ॥ शुद्धे ब्रह्मणि संबदो 
विद्यया सहजो मपेत्‌॥ ७५॥ 
-*» 'टीका-यह इच्छी अविद्यांका कार्य है अविद्या नाम - 
«५ ५ ह तो जब इंच्छांही मिथ्या मायासे उत्पन्न है 
तो उस इच्छाका काये कब सत्य होसक्ताहै तात्य॑ये 
यह है कि,मांयांके उपाधिस आत्माका यह इच्छामूत 


प्रथमपटलः । (२७ ) 


संसार मनोराज्यवत्‌ है. जैसे मनुष्यका मनोराज्य 

मिथ्या है, उसी प्रकार आत्माका इच्छाभूत यह 

जगतभी मिथ्या है शुद्धक्षमें ज्ञानहपी विधाका 
संवन्ध है ॥ ७५ ॥ 

मूलघ-रह्मतेजोंःशतों याति तत आयास- 

. ते नमः ॥ तस्मास्काशते वायुवायोर: 
मिर्ततों जलम्‌ ॥७६॥ प्रकाशते ततः 
पृथ्वी कल्पनेय॑ स्थिता सति ॥ आका' 
शाह्युराकाशपवनादस्रिसंभवः ॥ ७७॥ 
टीका-उस बहाके तेजअंशसे आकाश उत्पन्न भया, 

आकाशसे वायु उत्पन्न मया,वयुसे अग्नि उत्पन्न भया, 

अम्िसे जल मया,जठसे पृथ्वी उत्पन्न मई, यह कर्प- 
ना है आकाशसे वाशु उत्पन्न भया और आकाश 
बायुसे तेम उत्पन्न भया ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 
मूलम-खवातमिजलं व्योमवाताभ्रिवारें: 
तो मही ॥ ख॑ शब्दलक्षणं वायुश्ंचलः 
“सरशलक्षंण:॥७८॥ स्यादूपलक्षण तेजः 
सलिल रसलक्षणम्‌ ॥ गन्धर्लक्षणिका 
पृथ्वी नान्यथा मवति घ॒वंस ॥७९॥ 


(२८) शिवसंहिता भाषादीकासमेत। । 


विशेषण॒णाः प्रस्फुंरति यतः शा्रादि- 
निर्णयः ॥ शब्देकशुणमाकाशं दिगुणो 
वायुरूच्यत ॥ ८०॥ तथैव त्रिगु् तेजो .- 
भमवन्त्यापश्रतुगुंणा॥शब्दः सपशेश्र रुप 
च रो गन्धस्तथेव च।८१॥एतलंचर 

णा पृथ्वी कल्पके! कटप्यतेप्धुना॥ च 

प्षुषा गह्मते रूप॑ गन्धो प्राणेन गृह्मयते॥८२॥ 


टीका-ओर आकाश वायु अभिसे जल उत्पन्न मया 
और इन चारोंसे पृथ्वी उत्पन्न भई, शब्दगुण आका- 


शका है ओर स्पशेगुण वायुका है, रूपगुण तेजका 


है, रसगुण जलका है और प्रथ्वीका गुण गंध है. इन 
पांच तत्त्वोंमें यह गुण जो ऊपर कहा है विशेष है यह 
शासत्रसे निणेय भयाहे अन्यथा नहीं है निश्यय हे कि, 
आकाशमें एक शब्दगुण है, वायुमें दो गुणहें अग्रिमें . ' 
तीन गुण हैं और ज्लमें चार गुण हैं। प्रथ्वीमें शब्द, 
स्पशे, रूप, रस गेध, यह पांचों गुण कल्पत हैं नेत्र 
हूपको ग्रहण करताहे ओर नासिक गंध ग्रहण करती 
॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२॥ 


मूलए-र्सो रसनया स्पशरंखचा संगृहमते 


'अथमपटलः.।..... (२९ ) 


परम।भश्रोत्रेण गह्मयते शब्दों नियत भाति 
नान्‍्यथा ॥ ८३ ॥ ह 
टीका-और जिहासे रस ग्रहण होताहै और स्पर्श 
त्वचा अर्थात्‌ शरीरके चमेसे ग्रहण होताहै वा 
बोध होताहै ओर शब्द कर्णसे अहण होता है यह 
निश्चय है इसमें अन्यथा नहीं है ॥ ८३॥ 
मूलम-चेतन्यात्सवैमुत्पन्न॑ जगदेतचराच 
रस ॥ अस्ति चेतकल्पनेय स्यान्नासति 
चेदस्ति चिन्मयस। <४॥ 
टीका-सब जगत्‌ चराचर उसी एक चेतन्यसे 
उत्पन्न भया है यदि संसार सत्य मानाजाय तो इस प्रका- 
रसे कल्पना भईहे ओर जो संसारका अभाव है अथोत्‌ 
नहीं है तो वही एक चेतन्य आत्मा है और कुछ नहीं 
है॥ ८४ ॥ 
: मूलम-प्रथ्वी शीणों जले मंग्रा जले मम्नश्न 
तेजसि ॥ लीने वायो तथा तेजो व्योप्नि 
बातों लयं ययौ ॥ ८५॥ 
टीका-प्रथ्वी जलमें मगन्न अर्थात्‌ लय होजातीहे जल 


(३०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


अम्मिमें छूय॒भावको प्राप्त हेताहै और अगर वाहमें लय 
होजातादे और वायु आकाशमें छीन होजातादे ॥८५॥ 
मलम-अवियायां महाकाशो लीयते परमे - 
पंदे ॥ विश्षेषावरणा शक्तिदरन्ता हुख- 
रूपिणी॥८६॥जडरूपा महामाया रज/ 
सत्ततमोगुणा ॥ सा मायावरणाशत्तया- 
दताविज्ञानंसपिणी ॥ ८७॥ क्‍ 
टीका-ओर आकाश अविद्ामें लयभावको प्राप्त 
होजाताहै और यह अविध्या मायाभी परमंपद़को पहुँच 
जाती है अर्थात्‌ आत्मामें लय होजातीरै, तातये 
यह है कि, जो उत्पन्न भया है उसका अवश्य नाश है, 
इश्वरकी यह दो शक्ति विक्षेष और आवरण हैं 
इनका अंत नहीं हा यह महामाया दुःखरूपिणीमें 
रज,सत्त्व,तम,तीनों गुण हँसमय समयपर इन गुणोंको 
धारण कर छेतीहे सो माया आवरणशक्ति ज्ञानको 
आधृत करके अथोत्‌ छिपाके अज्ञानहपिणी होआा- 
तीहे ॥ ८६॥ ८७॥ 
मूलप-दशयेजगदाकारं त॑ विश्षेषस्वभाव- 
- त/ैतमोगणाधिकाविद्या या सा हुगो भवे- 
र्वयम॥८८।६श्वर॑ तहुपहित चेतन्य तद- 


प्रथमपृटलः | (३१ ) 


भूहुवम।सत्त्वाधिका च या विद्या लक्ष्मीः 
स्याहिव्यरूपिणी॥८९।चैतन्यं॑_तहुपहित॑ 
विष्णुभवति नान्यथा ॥ रजोशणापिका 
विद्या ज्ेया सावे सरखती ॥ यश्नि- 
त्खरूपो भवति ब्रह्मातहुपधारकः ॥९०॥ 


टीका-ओर संसारके आकारको देखातीहे यह विक्षे- 
प्‌ करना उसका स्वभाव है माया जब तमोग्रण धारण 
करतीहे तब दुर्गारुप होके चैतन्य ईश्वरको उत्पन्न कर- 
तीहे और जब सतोगुणकी धारण करतीहे तब हक्ष्मी 
रुप होके चेतन्य जो विष्णु हैं उनको उत्पन्न करतीहे 
जब रजोगुणको धारण करतीहे तब सरस्वतीरूप 
होके चेतन्य जो ब्रह्ा हें उनको उत्पन्न करतीहे अर्थात्‌ 
सबकी उत्पत्तिका कारण यही जगन्पाता महामाया 
है॥ ८८॥ ८९ ॥ ९० ॥ 


मूलघ-इंशायाः सकला देवा दृश्यन्ते पर- 
मान ॥ शरीरादिजड सर्व सा विद्या 
 तत्तथा तथा ॥९१॥ एवंरूपेण कटपन्ते क- 

ल्पका विश्वसम्मवमातत्त्वातत्त॑ भवंती- 

हकद्पनान्येन नोदिवा ॥ ९२ ॥ 


(३२) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


टीका-हमारे आदि सकल देवता उसी एक परमा 
त्मामें देख पड़ते हैं और शरीरआदि सब जड पढाथ 
उसी एक विद्या अथांत आत्तामें मिन्न भिन्न जान प 
ड़तेहें इसी तरह बुद्धिमार छोगोंने संसारकी स्थितिकी 
करपना कीयाहे कि,तत्तत अतत्त्व दोनों भयाहे अथात्‌ 
आत्मासेही सब सृष्टिकी उत्पत्ति केवल करपनामा 
'ब्रहै और कुछ किसीने कहा नहींहे ॥ ९१ ॥ ९२॥ 


मूलमू-प्रमेयवादिरुपेण सवे वस्त प्रका- 
ग्यते।तथेव वस्तुनास्यथेव भासको वर्त- 
कः परः॥९१॥ सरूपलेन रूपेण स्वरूप 
वस्तु भाष्यत ॥ विशेषशब्दोपादाने भेदो 
भवति नान्‍्यथा ॥ ९४॥ 
टीका-प्रमेयरूप. अथीत्‌ यावत्‌ वस्तु संसारमें 
हृश्यमान- हैं वह सबके प्रकाशका कारण वही एक 
आत्मा है उपाधि भेदसे भिन्न भिन्न स्वरूप देखपड़ताहे 
विशेष करके नामभेदसे भेद हे अथोत ज्ञान और ज्ञेय . 
दोमों वही है और कुछ नहीं है ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 
मलम-एकः सत्तापूरितानन्दरूपः . पूर्णो 
व्यापी वत्तते नास्तिकिशित ॥ एतज्ज्ञान 


प्रथमपटलः । ( हे३ ) 


यः करोत्येव नित्य मुक्तः स स्थान्मृत्युस॑- 
सारहखात्‌॥ ९५ ॥ 
टीका-एक सत्तामात्र पूरित आनन्दस्वहप परि- 
पूर्ण व्यापी सववदा वत्तेमानहे और दूसरा कुछ नहीं है 
ऐसा ज्ञान जिसकोहै और सर्वदा वह यही मनन कर 
ताहे सो मुक्त हे अर्थात्‌ संसारके जन्ममरणआदि 
दुखःसे वह रहित है ॥ ९५ ॥ 
मूलम-यस्यारोपापवादाभ्याँ यत्र सर्वे लय॑_ 
गताः ॥ से एको वतेते नान्यत्त्ित्तेना 
वधायंत॥ ९६ ॥ 
टीका-जहां ज्ञानद्वारा संसारके कार्योका ूय॑ 
होजाता है अथीत उससे अभेद होनाते हैं उसी एक 
सर्वदा वर्तमान आत्मामें मनको छूय करे अथात 
आत्माकाही ध्यान धारण करे ॥ ९६॥ 
मूलग-पितुस्न्नगयात्कोेशाजायते पूर्वकर्म 
ण/ शरीर वे जडं हुःखं स्वप्राग्मोगाय 
सुन्द्रय ॥ ९७॥ 
टीका-पूर्वकर्मके अनुसार प्राणी पिताके अन्न 
मय कोशसे दुःख मोगनेके कारण जड़ शरीर सुन्दर 
मोगरूप उत्पन्न होताहे ॥ ९७॥ 


(३४ ) शिवसंदिता भाषादीकासमेता । 
मूलपमांसास्थिस्तायुमजादिनिमितं भो- 
गमन्दिर्स ॥ केवर्ल हुःखभोगाय नाडी 
पंततिगंफितम ॥ ९८॥ 
टीका-मांप अश्थि स्नायु मजा आदि नाडियोंसे 
बूँधाहुआ यह भोगमन्दिर अथात शरीर केवल हुःखका 
कारण है,तात्पय यह है कि,ऐसा शरीर जिश्के उत्पत्ति 
स्थितिके स्मरण करनेसे दृणा होतीर उसमें व्यर्थ मबु- 
ज्य मायामें फेसके मोह और अभिमान करताहै॥९८॥ 
मूलेम-पारमेष्टयमिद गात्रे पंचभूतविनि- 
मितम ॥ ब्रह्माण्डसंज्षक दुःखमुखभोगाय 
कल्पतम॥) ९९ ॥ 
, दीका-यह शरीर ब्रह्माके द्वारा पंचभूतसे निर्मित 
ब्रह्मांडसंज्ञक सुख दुःख भोगनेके हेतु कल्पितहे॥९९॥ 
मूलम-बिन्दः शिवों रजः शक्तिर्मियो- 
मिलनात्खयम्‌ ॥ सखप्नभूतानि जायन्ते 
सत्ता जइरूपया ॥ १०० ॥ 
टीका-शिवरूप बिन्दु और शक्तिहप रज इन दो- 


नोंके संबन्धे इश्वरकी शक्ति जडरूपा महामाया 
अपनी प्रभुतासे शरीरोंकी उत्पन्न करती है ॥३००॥ . 


प्रथमपटलः । (३५०) 
मूलम-तत्पश्नीकरणात्थूलान्यसंख्यानि 
चराचरम्‌ ॥ अह्यांडस्थानि वस्तूनि यत्र 
जीवोषस्तिकममिः ॥ १०१ ॥ तद्तपत्न- 
 कात्सव मोगाय जीवसंजशिता ॥ १०२॥ 
टीका-उसी पंचीकरणसे अनेक स्थूछ वस्तु इस 
संसारमें चराचर उत्पन्न होती हैं यह जीवभी अपने 
कर्मके अनुसार भोग भोगनेके हेतु उसी पांच भ्रूतसे 
ः जीवस॑ज्ञाकरके अगट होता है ॥ १०१॥ १०२॥ 
मूलम-पूर्वकर्मोतरो पेनकरोमि घटनामहम्‌ ॥ 
अजहः स्वभूतान्वे जडस्थित्या शुनक्ति 
तान्‌॥१०३॥ , 
टीका-ईशवर कहते हैं कि, प्राणीकों पूर्व कमेके 
अतुसार हम उत्पन्न करतेहें और सर्व भृतोंसे हम 
अजड अर्थात्‌ भिन्न और अविनाशी हैं परंतु जड- 
रूप होके सबको हम खाजाते हें अथीत्‌ सबका नाश 
करतेहें ॥ १०३ ॥ भेड़ हि 
मूलम-जडात्सवकमसि जीवार्यो 
विविधों भवेत्‌ ॥ भोगायोतपयते कर्म 
ब्रह्मांडाख्ये पुनः एनः॥ जीवश्व लीयते. 
भोगावसाने च स्वकृमण। ॥:१०४॥ 


(३६ ) शिवसंहिता भाषटीकासमेता । 


टीका-जीव अपने कर्ममे बंधके नाना प्रकारके 
जड़ शरीर धारण करता है और अपने कर्मके फल 
भोगनेके हेतु संसारमे वारंवार उत्पन्न होता है और 
सब कर्मोके अवसानमें अर्थात्‌ जब ब्वानद्रारा प्व 
कर्मोति रहित होगाता हैं तब उसी ज्ञानस्वरूप 
आत्मा लय होजाताहे ॥ १०४ ॥ 

इति श्रीशिवसंहितायां हरगोरीसंवादे लयप्रकरणे 

भाषाटीकायां प्रथमःपटलः ॥ १॥ 


__ अथ हितीयपटलः। 
मूलम-देहेपस्मिन्वितति मेहः मे सप्तहीपसम- 
न्वितः ॥ सरितः सागराः शैला क्षेत्राणि 
क्षेत्रालकाः ॥ १॥ ऋषयो मुनयः सर्वे 
नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ॥ एण्यतीथोनि 
पीठानि वतेन्ते पीठदेववा।॥ २॥ 
टीका-प्राणीके इस शरीरमें सप्तद्वीपसहित सुमेरुहे 
ओर नदी समुद्रआदि पवेत और क्षेत्र क्षेत्रपगाल ऋषि 
मुनि और सं नक्षत्र ग्रह पुण्यती् और पीठ देवता 
आदि सब इसी शरीरमें वर्तमान हैं।तात्पय यह हैं कि 
मनुष्य तीथोमे स्नान दशनके हेतु भटकता फिरताहे, 
परंतु इस शरीरस्थ तीर्थ और देवताको नहीं जानता न 








-द्वितीयपटलः । (३७ ) 


मनको शुद्ध करके उनके जाननेमें प्रयास करताहै३॥२ 
मूलम-सृष्टिसंहारकर्तारी अमन्‍्तों शशि- 
भासकरो॥ नमो वायुश्न वहिश्व जल॑ एथ्वी 
तथंव च॥ ३॥ 
टीका-सृष्टिके स्थिति संहारके कर्ता चन्द्रमा और 
सूये इस शरीरमें अमण करते हैं और आकाश;वाय, 
अमि,जल, प्रथ्वी, अर्थात पांचों तत्त्व सवेदा शरीरमें 
वर्तमान रहतेहें. तात्पर्य यह है कि,सब इसी शरीरमें हें 
परंतु विना गुरुकी कपाके देख नहीं पड़ते ॥३॥ 
मूलम-बैलोक्ये यानि भतानि वानि सर्वा- 
णि देहतः ॥ मेरं संविष्टय बा व्यवहारः 
प्रवतते ॥ जानाति यः स्वेमि्द से योगी 
नात्र संशयः ॥ ४॥ । 
टीका-जो तैलोक्यमें चराचर वस्तु हें सो सब इसी 
'शरीरमें मेहके आश्रय होके सर्वत्र अपने २ व्यवहार 
को वतते हें जो मलुष्य यह सब जानताहै सो योगी 
हैइसमें संशय नहीं दै॥ 8॥ . _, 
मूलम-बज्माण्डसंज्ञके देहे यथादेश व्यव- 
स्थितः ॥ मेरुझंगे सुधारश्मिबेहिरष्टक- 
लागुतः ॥ ५॥ । 


(३८) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


टीका-यह शरीर बल्लाण्डसंज्ञकरे जिस तरह स॑- 
सारमें सब देश और सुमेर पर्वतहै उसी तरह शरीरमें 
मेर है उसके ऊपर सुधाकर अथात चन्द्रमा आठ 
कलासे स्थितहे ॥ ५॥ का 
मूलए-वर्ततेःहनिंशं सोईपि सुधां वर्षत्य- 
धोमुखः ॥६॥ ततो$मत दिधाभ्तत याति 
मुक्ष्म यथा च वे ॥ इृडामार्गेण पृष्ठर्थ 
याति मन्दाकिनीजलम ॥ एुष्णाति सकल 
देहमिडामागेण निश्चितम ॥ ७ ॥ 
टीका-सोई चन्द्रमा रात्रि दिवत्न अधोमुख होके 
अमृतकी वर्षा करते हैं वह अमृत सूक्ष्म दो भाग हो- 
जाता है सो मन्दाकिनीके जलके समान देहके रक्षार्थ 
इडा जो वामनाडी है उसके रन्ध्रसे सकछ शरीरको . 
पोषण करता है ॥ ६॥ ७॥ ेु 
मृलम-एप पीयूषरश्मिहि वामपार्खे व्य- 
वस्थितः ॥ ८ ॥ अप्‌रः शुरहृधामों ह- 
ठात्कपृति मण्डलात्‌ ॥ रन्प्रमागेंण सृ- 
इंधर्थ मेरी संयाति चन्द्रमा: ॥ ९॥ 
: टीका-वही सुधाकिरण संयुक्त इडा नांडीकी स्थिति 
वामभागमें है ओर शुद्ध दूधके समान भेरुमें चन्द्रमा 


द्वितीयपटककः॥ . (३९) 


प्रसन्नतापर्वक अपने मण्डलूसे इडाके रन्श्रमार्गसे 
आयके देहीका पोषण करते हैं ॥ ८॥ ९ ॥ 
मूलम-मेरुपले स्थितः सूरयः कलाहादशर्स- 
युतः ॥ दक्षिणे पथि रश्मिमिवहस्यूध्व 
प्रजापतिः ॥ १०॥ 
टीका-मेरुदण्डके मूलमें अथोत्‌ नीचे बारह कलछा- 
संयुक्त सूर्य स्थित हैं दक्षिणपथ अथोत पिड़लानाडी 
द्वारा प्रमापति स्वहुपकी गति ऊपरको है॥ १० ॥ 
मूलम-पीयूषरश्मिनियांस धातृंश्र ग्रसति 
धुवम ॥ समीरमण्डले सूर्यों श्रमते सर्व 
विग्नहें ॥ ११ ॥ 
टीका-सूय अमृतधातुको अपने किरण शक्तिसे 
ग्रास करजातेहं और वायुमण्डलके साथ सब शरीरमें 
अमण करतेह॥ १3॥ ५, 
मूलम-एपा सुर्यपराग्रातिनिवाणं दक्षिणे प- 
थि॥ वहते लगप्नयोगेन सृष्टिसंहारका- 
रके ॥ १२ ॥ ह 
टीका-यह सूर्यकी अपर निर्वाण पूर्ति है अर्थात्‌ 
पिड़लानाडी दक्षिणभागमें स्थितहे सूर्य सृष्टि संदार 
करता लग्नयोगसे नाडीद्वारा प्रवाह करतेहें ॥ १२॥ 


(४० ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


मलम-सार्थलक्षत्रय नाव्यः सन्ति देहान्तरे 
नणाम ॥ प्रधानभूता वाउयर्तु का झु 
ख्याश्रतुर्दश ॥ १३ ॥ मुषुंमग्णेहा पिगला 
च गांधारी हस्तिजिद्विका ॥ कुहः सरस्त 
ती पृषा शंखिनी व पयस्विनी ॥१७॥वा 
रुणालम्बुसा चेव विशोदरी यशस्विनी॥ 
एतासु तिश्लो मुख्याः स्थुः पिड़लेडा सु 
घुम्णिका ॥ १५॥ 
टीका-शरीरमें बहुत नाडी हें परंतु उनमें प्रधान 
नाडी साढेतीन लक्षहें उनमेंसे मुख्य यह चोदह ना 
डी हैं १ सुषुम्णारइडा:३ पिड़ला ५्गान्धारी'हस्ति- 
जिहा ६ कुद्द ७ सरस्वती < पृषा ९ शंखिनी १०पय 
स्विनी ११ वारुणा३२ अलंबुसा१शेविश्नोदरी १ श्यश 
स्विती इन चौदहमें भी तीन नाडी सुख्यहें इडा, 
डरला, सुषुग्णा ॥ १३॥ १४॥ ५॥ 
मूलघ-तिष्तष्वेका सुषुम्णेव मुख्या सा 
योगिवल्ठभा ॥ अन्यास्तदाश्रयं छल - 
नाड्यः सन्ति हि देहिनाम॥ १६॥ 
टीका-इडापिड्नला, सुषम्णा इन तीन ताडियोंमें 


द्वितीयपटलः । (४१ ) 


भी एकही सुषुम्णा सुख्य है इस कारणसे कि,परमपदकी 
. दाताहे योगी छोगोंकी हितकारी है अन्य नाडी उप्तके 
आश्रय शरीरमें रहती हैं ॥ १६ ॥ 
मूलम-नाड्यस्तु ता अधोवक्राः पद्मतन्तु- 

निभाः स्थित! ॥ प्रष्ठवंश समाश्रित्य 

सोमसूर्याभिरूपिणी ॥ १७॥ 

टीका-यह तीनों नाडी अधोवदनाहें अर्थात्‌ नीचे- 

मुख कमलतन्तुके सहृश हैं और चन्द्र मूंग अम्निके 
समान हैं अथोत्‌ इडा चन्द्रहप और पिड्ला सूर्यरूप 
ओर सुषग्गा अभ्निरुप है यह तीनों नाडी मेरुदेंडके 
आश्रय स्थित हैं ॥ १७॥ ु 
मूलम-तासां मध्ये गता नाडी 248 चित्रा ।सा 

मम वल॒भा ॥ बह्मरन्ध्रश्न तत्व सूक्ष्मा 

त्स॒क्ष्मतरं शुभ ॥ १८७ 

टीका-उन तीनों नाडियोंके मध्यमें जो चित्रा नाडी 

है वह हमको प्रिय है उसी स्थानमें बहुत सूक्ष्म बल्नरंप्र 
शोभायमान है ॥ १८॥ 
मूलम-पत्नवर्गोज्ज्वल छुछ्य सुष॒म्णा 

मध्यचारिणी ॥ देहस्योपाधिरूपा सा 
-सुषुम्णां मध्यरूपिणी ॥ १९ ॥ | 


(४२ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


टीका-वह चित्रानाडी पेचवर्ण अतिउज्ज्वल शुद्ध 
है और देहके उपाधिका कारणभी वही सुषम्णान्त- 
गंता अथोत्‌ चित्रा नाडी है. तात्पय यह है कि, 
आत्म स्वरूप वही है ॥ १९॥ 
मूलम्-दिव्यमार्गमिद प्रोक्तमणतानन्द- 
कारकम्‌ ॥ ध्यानमात्रेण योगींद्रो हुरि- 
तौघ॑ विनाशयेत्‌ ॥ २० ॥ 
दीका-यह मार्ग बहुत श्रेष्ठ अमृताननन्‍्दकारक सु- 
क्तिका दाता इमने कहा है जिसके ध्यानमाजसे योगी 
लोगोंके पापका समूह नाश होजाताहै ॥ २० ॥ ., 
मूलम्र-ग॒दात्तहयंगलाइपथ मेटात हयंगुला- - 
दधः ॥ चत॒रंगुलविस्तारमाधारं बतेते 
समस॥ २१ ॥ 
: डीका-गुदासे दो अंगुल ऊपर और मेढ़से दो अं- 


गुल नीचे मध्यमें चार अंगुल विस्तार आधारपक्म 
है ॥ २१ ॥ 


: मूलम-तस्मिन्नापारपदो च कर्णिकायां सु- - 


कि 


शोभना ॥ त्रिकोणा वर्त्तते योनिः सवेत- 
बरेषुगोपिता। ९९॥...... 
. दीका-उस आधारपड्के कर्णिकामें अर्थात्‌ डंडीमें 


द्वितीयपपटल:।. (४३ ) 


तरिकोणयोनि है यह योनि सब तंत्रों करके गोपित है 
अथांत्‌ इसके प्रकाशकरनेकी आज्ञा किसी शाद्नमें 
नहीं है ॥ २२ ॥ 
मूलम-तत्र विद्यल्ठताकारा कुण्डली परदे- 
वता ॥ साडत्रिकरा कुटिला सुषग्णा मार्ग- 
संस्थिता ॥ २३ ॥. क्‍ 
टीका-उसी स्थानमें कुण्डलिनी देवता साढेतीन 
हाथ कुटिला अर्थात्‌ टेढी जिसकी प्रभा विद्युतके 
समान है सुषुम्णाके मार्ममें स्थित है ॥ २३॥ 
मूलस-जगत्संसृष्टिरूपा सा निर्माण सत- 
तोयता ॥ वाचामवाच्या वाग्देवी सदा 
देवेनमस्क्ृता ॥ २४॥ 
टीका-सोई कुण्डलिनी जगतके बहुत -प्रकारसे 
: उत्साहपूवेंक रचना करनेकी रूप है ओर वाग्देवी है| 
अर्थात्‌ उसीसे वाक्यका उच्चारण होताहै इस कुण्डलि-- 
नी देवीको देवतालोग नमस्कार करते हैं॥ २४ ॥ 
मूलम-इडानाम्नी तु या नाडी वाममार्गे 
व्यवस्थिता ॥ सुषुग्णायां समारिलिष्य 
' दक्षनासाएपुट गता ॥ २५॥ 
टीका-जो इडा नाम नाडी वामभागमें हे वह सु-. 


(४४ ) शिवसंहिता मापादीकासमेता | _ 


[| ७ कह 
घुम्णाको आवृत करती हुई अथोत््‌ उससे मिलीहुई 
नासिकाके दक्षिणद्वारकों गई है ॥ २५ ॥ 


मूलघ-पिड़ला नाम या नाडी दक्षमाग 
व्यवस्थिता ॥ सुषुम्णा सा समाश्िष्य 
वामनासापुटे गता ॥ २६ ॥ 
टीका-दक्षिणमागमें जो पिड़ला नाडी है वह सुषु- 
ग्णाके आमरे होके नासिकाके वामद्रारकों गई है॥२६॥ 
मूलघ-इडापिगलयोर्मध्ये सुषग्णां या मे 
वेखलु॥ पट्स्थानेषत च पटशक्ति पट: 
पद्म योगिनों विहुः ॥ २७॥ 
टीका-इडा पिड्ुछाके मध्यमें सुषुम्णा है इस सुषु- 
स्णाके छः स्थानमें छः शक्ति हैं इनके नाम यह हैं 
डाकिनी, हाकिनी,काकिनी,छाकिनी,राकिनी,शा कि- 
नी,ओर इन्हीं छः स्थानोंमें छः पद्म हें उनके नाम यह है. ._ 
आधार, स्वाधिष्टान,मणिप्र,अनाइत, विशुद्ध,आज्ञा 
यह अपने ज्ञानसे योगी लोग जानते हैं ॥ २७ ॥ 
'मूलमू-पंचस्थानं सुषुम्णाया नामानि 


स्ुवेंहनि च॥ प्रयोजनवशात्तानि ज्ञात- 
व्यानीह शाखतः ॥ २८ ॥ 


ट्वितीयपटलः। . (४५ ) 


. टीका-सुषग्णाके पांच स्थान हैं उनके नाम बहुत 
हैं प्रयोजनसे शाख्रकरके जाना जाताहै ॥ २८ ॥ 
मूलम-अन्या याउस्त्यपरा नाडी मलाधा- 
रात्समृत्यिता॥ रसनामेद्नयन पादांगृष्ठे 
च श्रोत्रतप ॥ २९॥ कुक्षिकक्षांगष्ठकर् 
सर्वांग पायुकुक्षिकम्‌ ॥ लब्ध्वा ता वे निव- 
तन्त यथादशसझुझ्वाः ॥ ३० ॥ 
टीका-और अन्य नाडी मूलाधारसे उठीहे और 
जिहा, मेदू, नेत्र, पादका अड्डुषठ, कर्ण, कुक्षि, कक्ष, 
हस्तांगुप्ट,पाग्ु, उपस्थ,इन सब अज्ोंमें इनका अन्त 
भयाहे अर्थात्‌ मृलाधारसे उत्पन्न होके अपने अपने 
स्थानमें जाके निबृत्त होगई हैं ॥ २५॥ ३०॥ 
मूलम-एताभ्य एव नाडीम्यः शाखोपशा- 
खतः कमात्‌ ॥ सार्धलक्षत्रय॑ जात॑ यथा- 
भाग व्यवस्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ एता भोगवहा 
नाडयो वायुसब्चारदक्षकाः ॥ ओवपग्रोवाः 
सुसंव्याप्य तिष्ठन्त्यस्मिन्केलेवर ॥ ३२ ॥ 
टीका-इन्हीं नाडियोंमेंसे शाखोपशाख कऋमसे 
साढ्तीनलक्ष नाडी उत्पन्न होके अपने अपने स्थानमें 
स्थित हैं यह सब -भोगवहानाडी वायुके संचारमें 


(४६ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


दक्षहं ओतप्रोत अथोत्‌ संयोग वियोगसे इस शरीरमें 
व्याप्त हैं ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 


मूलम-सूर्यमण्डल्मध्यरथः कलाहादशः 
पैयुतः ॥ वस्तिदेश ज्वलबह्ितति चान्न 
पाचुकः ॥ ३१॥ एप वैश्वानरोप्िवें मम . 
तेनोंशसम्भवः ॥ करोति विविध पाक. 
प्राणिनां देहमास्थितः ॥ ३४॥ 
टीका-द्वादशकलासंगुक्त सूयेमण्डलके मध्यमें 
प्रज्वलित अभ्नि है सो वस्तिदेशमें अन्नका पाचन 
करती है वह वेश्वानर अग्नि हमारे तेजसे उत्पन्न है 
प्राणीके शरीरमें स्थित होकर नाना प्रकारका पाक 
करती है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 
मूलम्-आंयुः प्रदायको वहिबलं पुष्टि द- 
दाति सः ॥ शरीरपाटवल्यापि ध्वस्तरोग- 
समुझृवः ॥ ३५ ॥ । 
टीका-सो वैश्वानर अग्नि आयु, बल और 
पुष्ता और शरीरम कान्तिका देनेवाला है और यावत 
रोगोंको नाश करनेवाला है ॥ ३५॥ 


मूलप्-तस्माहेश्वानराप्रिश्च प्रज्वाल्य वि 


: द्वितीयपटछः। .. (४७) 


पिवत्सुधीः ॥ तस्मिन्नन्न॑ हनेयोगी प्रत्य 
हैँ गुरुशिक्षया ॥ ३६ ॥ 
टीका-इस वेधानर अग्निकों गुरुकी शिक्षाएवेक 
प्रज्वलित करके नित्य उसमें अन्नका होम करे अथात्त 
भोजन करे॥ ३६ ॥ 
मूलप-बह्माण्ड्संज्ञके देहे स्थानानि स्युर्ब 
हुनि च॥ मयोक्तानि प्रधानानि ज्ञात 
व्यानाह शाख्रक॥ २३७॥ नाताप्रकारता 
मानि स्थानानि विविधानि च ॥ वत्तन्ते 
विग्नहे तानि कथितु नेव शक्यते॥ २८ ॥ 
टीका-यह शरीर ब्रह्माण्डसंज्ञक है हसमें बहुत 
स्थान हैं हमने प्रधान प्रधान स्थान कहे हैं ये शाख्रसे 
जाने जाते हैं बहुत प्रकारके स्थान और नाम उन 
स्थानोंके हैं जो इस शरीरमें वतेमानहें उनके वर्णन 
करनेको हम शक्य नहींहें अर्थात्‌ बहुत विस्तारहे उसके 
कहनेमें व्यर्थ परिश्रम है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
म-इर्त्य प्रकल्पिते देंहे जीवों वसति 
सब्बग! ॥ अनादिवासनामालाएलंकृत 
कमशंखलः ॥ ३९॥ 
टीका-इसी तरह शरीर कहिपित है और जीव पूर्व 


(३८). शिवसंहिता भाषादीकासमेता। 


बासनाझूपी बेडीमें फैसके माठाके तरह शमम 
करता है ॥ ३९ ॥ हे 
मुलघ-नानाविधगणोपेतः सर्वेव्यापारका- 
रकः ॥ पूर्वाजितानि कर्मोणि धुनक्ति 
विविधानि च्‌ ॥ ४० ॥ 


टीका-सोई जीव नानाप्रकारके गुण ग्रहण करता 
23 बहुत प्रकारके व्यापार करताह यह सब 
पूर्वीजित शुमाशुभ कमेके फल भोगताहै ॥ 8* |! 
मूलम-यचत्संट्श्यते ठोके सपे तत्कर्मस 
म्मवम्‌ ॥ स्ेः कर्माठुसारेण जन्तुभोंगा- 
न्युतक्ति वे ॥ ९१ 0 ् 
टीका-जो जो शुभाशुभ कम संसारमें देखपडः 
ताहे बह सबका आदिकारण कमही है. प्राणीमात्र 
अपने कमके अनुसार भोग भोगता है॥ ४१ ॥ 
मूलप्र-ये ये कामादयो दोषाः सुखह/ख 
ग्रदायकाः ॥ ते ते सर्वे प्रवतेन्ते जीवकर्मो- 
नुपारता08४९॥. . ... 
टीका-जो जो काम कोष आदिसे सुख हुःख होताहै 
सो जब जीवके कमहीके अलुरार वतेताहे ॥ 8२॥ 


द्वितीयपदलः | (४९ ) 
मूलम-पुण्योपरत्तचेतन्ये प्राणान्रीणाति _ 
केवलम्‌ ॥ बाह्ने पुण्यमयं प्राप्य भोज्यव- 
सु सयम्भपेत ॥ ४३॥ 
टीका-पुण्य कमेके अनुष्ठान करनेसे प्राणीको सुख 
होताहे और बाह्य वस्तु ओअष्ठ भोजनआदि नानाप्र- 
कारकी वस्तु आपही मिल जातीहें ॥ ४३॥ 
मूलम-ततः कर्मबलातुंसः छुे वा हःख- 
मेव॒च ॥ पापोपरक्तचेतन्य नेव तिष्ठति 
निश्चितम्‌ ॥2७॥ न तद्धिन्नो भवेस्सोःपि 
तद्धिन्नो न त किश्वन ॥ मायोपहितचेत- 
न्यात्सवै वस्तु प्रजायते॥ ४५॥ 
टीका-यह प्राणी अपने कर्मके बलसे सुख वा 
दुःख भोगताहे, जीव जब पापमें आसक्त होताहे तब 
दुःख भोगताहै, फिर उसको सुखलाभ नहीं होता. 
जीव अपने कर्मके अनुसार सुख वा दुःख भोगतादे 
इसमें भिन्नता नहीं हे अर्थात्‌ कतों भोक्तामें भेद 
नहीं चैतन्य आत्मा जब मायोपहित होताहे तब सब 
वस्तु उत्पन्न होतीहे ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


मूलम-यथाकालेपि मोगाय जन्तूनां विवि 


(५० ) शिवसंहिता भाषादीकासभेता । 


धोद्वः ॥ यथा दोषपशाच्छक्तो रजता- 
रोपणं मवेत्‌ ॥ तथा स्वकर्मदोषाह अल 
ण्यारोप्यते जगत्‌॥ ४६॥ 
टीका-जैसा काल भोगके हेतु निश्चय रहता है 
उसमें प्राणी नानाप्रकारसे भोग भोगनेके लिये उत्पन्न 
- होताहै मैसे नेत्रके विकारके कारणसे सीपीमें चॉदीका 
आरोप होताहै वैसेही अपने कमके दोपसे प्राणी 
ब्रह्ममें मिथ्या जगतका आरोप करताहे ॥ ४६॥ 
मूलम-सवासनाभ्रमोतन्नोन्मूलनातिसम- 
थनम्‌ ॥ उत्नन्नेदीदशं स्थाज्ञानं 
मोक्षप्रधाधनम॥ ४७॥ 
टीका वासनासे अमर उत्पन्न होताहे जबतक 
वासनाकी जड नहीं जाती तवृतक कद्ापि अमर दूर 
नहीं होता इसी तरह जब ज्ञान उत्पन्न होताहे तब 
कुछ नहीं रह जाता इस हेतुस्ते ज्ञानही मोक्षकी 
साधन हे ॥ ४७॥ 
मूलप-साक्षाहेशेषदृष्टिसतु साक्षात्कारिणि 
विश्रमें ॥ करण नान्‍्यथा युकत्या सत्य 
सत्यं मयोदितम ॥ ४८॥ - 
टीका“विशेष करके हृष्ीसे साक्षात्‌ जो देखपड- 


द्वितीयपटल' (८१ ) 


ताहे वही साक्षात्‌ अमका कारणहे अरथाद इसी साक्षा 
तमें मनुष्य फसाहे मायाके आवरणसे बुद्धि आगे 
नहीं जाती और दूसरा कारण कुछ नहीं है यह हम 
सत्य कहते हैं ॥ ध्थ॥ 
मलम्र-साक्षाककारभ्रम साक्षात्पाक्षाक्का- 
रिणि नाशयेत ॥ सो ८8 हि नास्‍्तीति 
सेसारे श्रमो नेव निवतते ॥ ४९॥ 
टीका-यह साक्षात्‌ घटपट आदिका भ्रम ब्रह्मके 
प्रत्यक्ष होनेस नाश होताह विना आत्माके प्रत्यक्ष भये 
व्रह्न संपारमें नहीं हे यह प्रम निवृत्त नहीं होता ॥ ४९ ॥ 
मूलघ-मिथ्याज्ञाननिद त्तिस्तु विशेषदर्शना 
हंवेत ॥ अन्यथा न निदत्तिः स्याव्इय 
ते रजतश्रमः ॥ ५० ॥ 
टीका-यह मिथ्या संसारका ज्ञान आत्माका विशे- 
पदशेन होनेसे निवृत्त होता है और किसीप्रकार इस 
- अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती. जैसे सीपीमें चादीका 
श्रम विना सीपीके निश्चय भये दूर नहीं होता॥ ५० ॥ 
मूलम-यावन्नोययते ज्ञान साक्षात्कारे नि 
रझ्ने ॥तावत्सवोणि मूतानि दृश्यन्ते 
- विविधानिच॥५१॥ 


(५२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


टीका-जवतक आत्माका साक्षाक्तार ज्ञान नहीं 
होता तबतृक सब प्राणी संप्ार आदि नाना प्रकारके 
देखपढते हैं॥%१॥ |, सगे साथ 
मूलमू-यदा कर्माजित देह निर्वाणे साधने 
भवेत्‌॥ तंदा शरीखहन सफल स्थान्न 
चान्यथा ॥ ५२॥ । 
टीका-जो यह क्रोमित शरीर है इससे निवोण. 
अथांव्‌ आत्मज्ञानका साधन होय तब इसका जन्म 
ओर स्थिति सुफल है नहीं तो व्यथ है. तात्यय यह हे 
कि; जिस महुष्यकोी आत्मज्ञान नहीं हुआ या इस वि- 
पयका उसने साधन नहीं किया उसका जन्म केवल 
माताके हुःस देने और परथ्वीपर भारकेहैतु मया॥५२॥ 
मूलय-यादशी वासना मला वत्तेते जीव: 
गिती॥ ताहश वहते जन्तुः कृत्याइृत्य- 
विधो अ्रम्॥ ९५१॥ 
टीका-जेसी थासना जीवके संग रहती है वेसेही 
प्राणी शुभाशुभ कम अमके वश होके करताहे और ३- 
सी वासनासे उत्पन्न और नाश होता रहताहे ॥५१॥ 
मलम-संसारसागरं तत्ते यदीच्छेयोगसा- 
धकः॥ इता वर्णाश्रमं कर्म फलवर्ज 
तदाचरत॥ ५४॥. 


द्वितीयपटलः | (५३) , 


_टीका-योगसाधक यदि संसारसे तरनेकी इच्छा 
क्रे बी यावत्‌ वर्णाश्रमका कम फलरहित करना 


उचित है॥ ५४॥ रु 
मूलम-विषयासत्तपुरुषा विषयेष सुखेप्स- 
वः ॥वाचामिरुडनिवोणा वर्तन्ते पापकः 
मंगि ॥ १५ 
टीका-विपयासक्त पुरुप सुख और विषयकी ६च्छा- 
में सवेदा रहते हैं और पापकर्ममें ऐसे तत्पर रहते हैं 
कि, वाक्यमी उनका परमार्थ विषयमें रुद्ध रता है 
अर्थात्‌ मोक्षका साधन तो बहुत दूर है परन्तु परमाथकी 
चचोसेभी उनको ज्वर चढताहै ॥५५ ॥ 
मूलम-आत्मानमात्मना पश्यन्न किथिदि- 
. है पश्यति॥तदा कर्मपरित्यागे न दोषो$- 
रित संत सम ॥ ५८ ॥ 
टीका-जब ज्ञानी आत्मासे आत्माको देखे और 
सब वृस्तुका अभाव जानपडे तब कम्मको त्याग देनेमें 
कुछ दोप नहीं है यह हमारा मतहे ऐसा श्रीशिवजी 
जगन्माता पावतीजीसे कहते है॥ ५६॥_ 
मूलम-कामादयों विलीयन्ते ज्ञानादेव न 
चान्यथा॥ अभावसवतत्तानाखयत- 
त्व॑ प्रकाशते ॥५७॥ 


(५४ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


टीका-्ञानमें काम क्रोधादि सकल पदाथे लय 
होआते हैँ इसमें अन्यथा नहीं है, जब स्वयं तत्त्व 
अथांत आत्तमज्ञान प्रकाश होताहै तब सब तत्त्वोंका 
अभाव होजाताहै ॥ ५७॥ 
इति श्रीशिवसहितायां हरगोरीसंवदे योगप्रकथने 
तत््वज्ञानोपदेशों नाम द्वितीयः पटक: ॥ २ ॥ 


अथ्‌ तृतीयपटलः । 


2 पड़ज दिव्य दिव्यलिद्वेन 
प/कादिवन्ताक्षरोपेत द्वादशाएं- 








विभूषितम ॥ १॥ 

दीका-प्रणीके हृदयस्थानमें एक पद्म सुन्दर दि- 
व्यलिड्र्से शोभायमानहै यह पद्म केसे -तक द्वादश 
वर्णकरके शोमित हे अथीत्‌ क-ख-ग-घ-ड-च-छ-ज- 
अ-म-ट-ठ॥ १॥ 
मूलम-प्राणो वृसति तत्रेव वासनामिरलंक- 

तः॥अनादिकर्म पं शिष्ट प्राप्याहड्टार- 

संयुतः॥ २॥ 

टीका-उसी पद्ममें प्राणकी स्थितिहे और अनादि 
कम अहंकारसंगुक्त वासनासे अलंकृत है ॥ २॥ 


तृतीयपटल:ः । («५ ) 


मूलम्‌-प्राणस्य हृत्तिमेदेन नामानि विवि- 
धानि च॥ वर्तन्ते तानि सर्वाधि कथित 
नव शक्यते॥ ३॥ 
। टीका-आणके वृत्तिमेदसे जो इस शरीरमें वायु व- 
तमान हैं उनके बहुत प्रकारके नाम है. जिनके वर्णन 
करनेको हम शक्य नहीं हैं अर्थात्‌ यहां उनके वणेन- 
का प्रयोजन नहीं है ॥ ३॥ 
मूलम-प्राणोष्पानःसमानश्रोदानो व्यानश्र 
पदञ्ममः ॥ नामः कूर्मश्व ऋकरो देवदत्तो 
धनझ्यः ॥ ४ ॥ दशनामानि मुख्यानि 
मयोक्तानीह शाख्रके ॥ कुवेन्ति तैल्ज 
कार्याणि प्रेरिवानि खकर्मलिः ॥ ५॥ 
दीका-प्राणके झुख्य भेदोंका नाम प्राण, अपान- 
समान, उदान, पांचवां व्यान और नाग, कम, कुकर, 
देवदत्त, घनञ्नय,यह दश वायु मुख्य हैं हम शास्प्र- 
माणसे कहते हें शरीरमें यह वायु अपने कम्मसे प्रेरित 
होंके कार्य करते हैं॥ 9॥५॥ 
मूलम-अत्रापि वायवः पदच्च झुख्याः 
स्युदेशतः पुनः ॥ तबापि श्रेठकत्तरो 
प्राणापानी मयोदितों ॥६॥ 


(५६) शिवसंहिता भाषाटी समेता। 


टीका-वह दश वायुमें पांच सुख्य हैं फिर उनमेंभी 
निश्चय करके श्रेष्ठ करता श्री महादेवजी कहते हैं कि, 
हमने प्राण और अपानको कहाहे ॥ ६॥ . 
मूलम-हदि प्राणो ंदेपपान! सम[तो नामि- 
मण्डले ॥ उदानः कण्ठदेशस्थों व्यानः 
स्वेशरीरगः ॥ ७ ॥ नागादिवायवः पतन्न 
ते कृबन्ति च विश्रहे ॥ उद्गारोन्मीलन 
म्ुत्तदज॒म्मा हिना च पद्चमः ॥ ८॥ 
टीका-हृदयस्थानमें प्राणकी स्थिति है और गु- 
दामें अपान और नाभिमण्डलुमें समान जौर कृण्ठ- 
मैं उदान और व्यान सब शरीरमेँव्याप्तहे और नाग 
आदि जो पांच वायु है. वह शरीरमें डकार। हिचकी. 
जँभाई, क्ुपा, पीपासा, उन्‍्मीढन अर्थात्‌ निद्वासे 
जाग्रत होनेके समय जो नेत्रके सुलनेका हेतु है यह. 
सब कार्य करतेहें ॥७ ॥ ८॥ 
मूलप्र-अनेन विधिना योवे बल्याण्ड वेत्ति 
विग्रहम्‌ ॥ संवेपापविनिर्सेक्तः स याति 
परमां गतिम्‌ ॥९ ॥ 
टीका-इस विधानसे जो पहिले कहा है शरीरको 
. जो मनुष्य ब्रह्माण्ड जानताहे वह सर्व पापोंसे:मुक्त रोके 


तृतीयपदछः। .. (५४) 


परमगतिको प्राप्त होताहै अरथीत्‌ मोधष हेतार॥ 
मूलम-अधुन! योगस्य 
पिडय ॥ यज्जञाला नावप्ीदन्तियोगि 
नो योगसाधने॥ १९ ॥ 
टीका-अब जो हम कहते है इस विधि बहुत 


शीघ्र योग सिद्ध होता और इसके जीने 
ग्रोगीकी नहीं होता ॥ १९ ॥ 
॥ 


मूल नेवीयीप्य 
अन्यथा फलदीव! स्थात््वीयप्यति 

दुःखद[ ॥ ११ ॥ 

मीका-जो विदा गरके मुखसे छुनीवा जानी 
जाती दै वह वीयवती होतीदे और अन्यप्रकाएस विद्या 
फलद्दीन निवीयों और अतिंदुःखबी देनेवाली होती है. 
तात्पय यह दे कि। योगविधा | अन्यविधा भलेगकर 
गुरुसे जानकरके करना उचित है जो ठोक तकसे वा 
किसीको करते देखते क्रिया आरम्भ करे 
' ते हैं इनका करंयाण नहीं होता यथार्थ ने जाननेसे 
कएही होताहे ॥ ३. ॥| 
मूलघ-गं सन्‍्तोष्य लेन ये वैवियारं 

ते ॥ अवलमेत विद्यायास्तस्य 
फ्लमवाश्युः ९ १२॥ 


(«८ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


टीका-गुरुको सब तरहसे प्रसन्न करके जो विदा 
मिलतीहे उस विद्याका फल शीघ्र होताहे अथीत्‌ थोड़े 
कालमें सिद्ध होजातीहे ॥ १२१ 
मूलप-गुरः पिता ग॒रुमाता गुहदेवों न से 
शयः॥कम्णा सतसा वाचा तस्मत्सवः 
प्रसेब्यते॥११॥ गुरुप्रसादतः सवे लमभ्य 
ते शुभमात्मनः॥ तस्मातेव्यों गु्नि 
व्यमन्यथा न शुमं भवेत ॥ १४॥ प्रद 
क्षिगत्रय झता स्पृद्ठा सब्येन पाणिना॥ 
अष्टांगेन नमस्कुयोहृर्पादसरोस्हम॥१५॥ 
दीका-गुरु पिता और गुरु माता और गुरु देवता 
है इसमें संशय नहीं है इस देतुसे गुरुकों कमेसे मनसे 
वाक्यसे सब प्रकारसे सेवा करना उचितहे, गुझके प्र 
सादसे आत्माका सब शुभ होजाता है, इसलिये गुरु 
की नित्य सेवा करना उचित है.दूसरी तरह शुभ नहीं 
है गुरुको तीन प्रदक्षिणा करके दक्षिण हाथसे स्पश 
करके गुरुके चरणकमलमें साप्टांग नमस्कार करना 
उचित है ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५॥ 
मूलम-श्रद्यात्मवतां एंपां पिडिमंवति 
नान्यथा॥ अन्येषाश्व ने सिद्धिः स्या 
त्तस्मायतेन साधयेत्‌ ॥ १६॥ 


तृतीयपटल: | («९ ) 


. >ीका-जिस पुरुषको अद्धा है उसको निश्य कर- 
के विद्या सिद्ध होती है इसरेफो नहीं होती. इस हेतुसे 
साधकको उचित है कि यत्नसे साधन करे ॥ १६॥ 
मूलम-न भवेत्संगयुक्तानां तथा5विश्वासि- 
नामपि ॥ गहपूजाविहीनानां तथा चु व- 
हंसेगिनाम ॥ १७ ॥ मिथ्यावादरतानां च 
तथा निष्टरभाषिणाम॥एस्सन्तोपहीना- 
नां ने सिद्धिः स्थात्तदाचन ॥ १८ ॥ 
टीका-जिस पुरुषका किसी व्यवहारी मनुष्यसे 
अतिसद्ग है उसको योगविद्या सिद्ध नहीं होती ऐसेही 
अविश्वासी और जो गुरुपूजासे हीन हैं और जिनका 
वहुत लोगोंसे संग है और वह लोग जो झूठ ओर 
कठोर वचन बोला करते हैं और वह लोग जो गुरुको 
प्रसन्न नहीं करते इन लोगोंकों कदापि ' सिद्धि नहीं 
होती ॥ १७ ॥ १८॥ 
मूलम-फलिष्यतीति विश्वासः सिद्ेः प्रथम- 
लक्षणम्‌ ॥ दितीय॑ श्रद्यया युक्त तृतीय ग॒- 
रुपजनम॥१९॥ चतुर्थ समताभाव॑ पच्चमे- 
न्द्रियनिग्रहम्‌ ॥प४-च प्रमिताहारं सप्त- 
मे नव विद्यते॥ २० ॥ 


(६० ) शिवसहिता भाषादीकासमेता । 


टीका-योगसिद्धि होनेका प्रथम लक्षण यह हैं कि, 
उसके सिद्धिमें विश्वास हो दूसरे श्रद्धायुक्त तीसरे गुरु- 
पूजारत हो चौथे प्राणीमात्रमें समताभाव रक्‍्खे पांचवें 
इन्द्रियोंका निम्रह रहे छठ्वें परेमित भोजनकरे यह 8: 
ढक्षण योगस्द्धिके हें और सातवाँ नहींदै॥३९॥२०॥ 
मूलमू-योगोपदेशं संग्राप्य लब्ध्वा योग- 
विद गुरुम ॥ गुरूपदिष्टविधिना धिया 
निश्चित्य साधयेत्‌॥ २१ ॥ 
टीका-योगवेत्ता गुरुसे योग उपदेश लेके जिस 
_विषिसे गुरू उपदेश करे उस विधिसे इद्धि निश्चय फे- 
रके साधन करे ॥ २१॥ 
मूलय-सुशोभने मंठे योगी पद्मासनसम- 
न्वितः॥आसनोपरि सेविश्य पवनाभ्या- 
समाच्रेत्‌॥ २२॥ 
टीका-उपड्ेवरहित सुन्दर स्वच्छ ओर उसका सू- 
धम रन्प्न होय उस मठमें पत्मासनसंयुक्क आसनपर 
बैठके योगी पवनका अभ्यास करे ॥ २२॥ 
मूलम-समकायः ग्राअलिश्व प्रणम्य च 
गुरुन सुधीः ॥दक्षे वामे च विप्नेश क्षेत्रन्‍ा 
. लांबिकों पुनः॥ २१॥ 


तृतीयपटलः । (६१ ) 


टीका-समकायः अथात्‌ सीधा शरीर करके हाथ 
जोडके गुरुको प्रणाम करे और दक्षिण वामभागमें 
गणेशजीको प्रणाम करे और क्षेत्रपाल्र और जगन्माता 
देवीको प्रणाम करना उचित है॥ २३॥ पिंगहां 
पूलम-ततश्र ५०४४ निरुटेध पिंगलां 
सुधीः ॥ इड्या पूरयेहायु यथाशकत्या तु 
कुम्भयेत ॥ २४॥ ततस्त्यक्ता पिगलया 
शरनेरेव न वेगतः ॥ पुनः पिंगलया55पूर्य 
यथाशक्त्या तु कुम्भयेत्‌॥२५॥३डया रे- 
चयेहायुं नवेगेन शुनेःशनेः॥ हद योगवि- 
घानेन कुर्यादि आय कान्‌ ॥ सर्व 
न्हविनिमृक्तः प्रत्यहं ;॥ हम 
टीका-इसके पश्चात्‌ दहिने हाथके अंगरह्ठसे पिग- 
लाको रोककरंके इंडासे वायुप्रक करे अर्थात्‌ आन 
करे और यथाशक्ति बायुको रोके फिर पिंगलासे शनेः 
शनेः रेचक अर्थात्‌ वायुको बाहरकरे इसी प्रकार फिर 
पिंगलासे पूरक करके यथाशक्ति कुम्मक करे फिर इ- 
डासे धीरे धीरे रेचक करे वेगसे कदापि न करे इस “ 
योगविधानसे वीस कुम्मक करे और सर्वद्वन्द्रसे रहि- 
त होजाय अर्थाव्‌ एकाकार वृत्ति रखे और नित्य आ- 
लस्यको त्याग करके अभ्यास करे॥ २४ ॥२५॥२६॥ 


(६२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 
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चा्रात्रके ॥ कु्योदिव चतुवार कालेष्वे- 
तेषु कुम्मकान्‌॥ २७॥ 
टीका-पूर्वोक्त विधिसे प्रातःकालमें और मध्याहमें 

और सायकालमें और अद्धंराभिमें इसीतरह चार बार 
नित्य कुम्भक करना उचित है॥ २७॥ ने ह 
मूल शक मासवय इयदना लस्यो दिने 
॥ ततों नाडीविशुद्धिः स्थादविल- 
म्बेन निश्चितम्‌ ॥ २८ ॥ 
टीका-इसीप्रकार आलस्यकी छोडकरके तीन मास 
नित्यकरे तो उस पुरुषकी नांडी बहुत शीघ्र शुद्ध 
होजाय यह निश्चय है॥ २८॥ कस 
मूलम-यदा तु नाडीशुडिः - 
स्तत्तदशिनः ॥ तदा विष्वस्तदोषश्र 
भवेदारम्भसम्भवः ॥ २९॥ क्‍ 
टीका-तत्त्वदर्शी योगीकी गे जब नाडी शुद्ध होगी 
तब सवे दोषका नाश होगा ओर आरम्मका सम्भव 
होगा ॥ २९॥ 
मृलप-चिहनि योगिनो देंहे दृश्यन्ते ना- 
डिशद्धितः ॥ कथ्यन्तेत समस्तान्यड्ा- 
नि संक्षेपततरी मया॥ ३०॥ 


तृतीयपर्टलः । (६३ ) 


टीका-नाडी शुद्ध होनेपर जो योगीके शरीरमें 
चिह देखपडतेहें उन सबको हम संक्षेपसे वर्णन 
करते हैं॥ ३० ॥ ह 
मूलम-समकायः सुगन्धिश्र सुकान्तिः स्व- 
रसाधक॥२१॥आरम्मघटकश्रेव यथा 
परिचयसस्‍्तदा ॥ निष्पत्तिः सर्बयोगेषु 
योगावस्था भवन्ति ताः॥ ३२॥ 
 टीका-जव योगीकी नाडी शुद्ध होगी तब समकाय 
होजायगा अर्थात्‌ न स्थूल न कृश न वक्र रहेगा और 
शरीरमें सुगंधिसंगुक्त अच्छी कान्ति अर्थात्‌ तेज रहेगा 
और वायुस्वरका साधन होजायगा और आरम्भका 
लक्षण जान पडेगा और सब योगका ज्ञान होजायगा 
इसको योगावस्था कहते हैं ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
मूलम-आरम्भ)-कथितो5स्मामिरघुना वा- 
युसिद्यये ॥ अपरः कथ्यते पश्चात्सवंहु+ 
खोघनाशनः ॥ ३३ ॥ 
टीका-अभी जो हमने कहा है सो प्राणवायु सिद्ध 
होनेके आरम्भमें यह चिह्न होता है ओर इसके पीछे 
जो सव हुःखका नाश होता है सो कहते हैं ॥ ३३ ॥ 


मूलम-प्रौदवहिः सुभोगी च सुखीसर्वाड्रसु- 


(६४ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


न्दरः ॥ संपूर्णहृदयों योगी सर्वोत्साहव- 

लान्वितः ॥जायते योगिनो - 

त्सवे कलेवरे॥ ३४॥ 

टीका-साधकके शरीरमें जठ्रामि विशेष प्रज्वलित 

होगी आम सुखपू्वक सुन्दर भोजन 
करेगा और बलसंयुक्त सवे उत्साहसे त्ददय योगीका 
प्रसन्न रहेगा इतने ग्रुण योगीकेशरीरमें अवश्य होंगे३० 
मूलम-अथ वज्य प्रवक्ष्यामि योगविद्नकरं 

परम ॥ येनसंसारहुःखाब्धि तीलो या 

स्यन्ति योगिनः ॥ ३५ ॥ 

टीका-अब जो योगमे विप्त हैं उनको हम कहते है 
जिनको त्यागके यह संसाररुपी जो दुःखका समुद्र हे 
योगी उसके पार होजाताहे ॥ १५ ॥ 
मूलप्-आम्लं रुक्षे तथा तीएण लवण सापे 

प॑ं कटुम॥ बहुले भ्रमण प्रातः सनाने तेल 

विदहकए४॥३६॥ स्तेयं हिसां जनहेषश्ना 

हड्डास्मनाज॑वम ॥ उपवासमसत्यञ्व मोह 

ञ प्राणिपीडनम ॥३०ख्रीसड़ममिसेवां . 

च बहालापंप्रियाप्रियय ॥ अतीव भोजने 

योगी त्यजेदेतानि निश्चितम ॥ ३८१ 


तृतीयपटलः | ( ६५ )- 


टीका-खट्टा रुखा तीक्ष्ण लोन सरसो कड्आ 
बूहुत भ्रमण करना प्रातःकाल स्रान शरीरमें तेल: 
मदन करना ॥ ३६ ॥ स्वर्णभादिककी चोरी हिंसा 
मनृष्यसे द्वेप व अहंकार अनाजंव अर्थात मनुष्यसें' 
प्रेम न रखना, उपवास झूठ, ममता, प्राणीकों पीडा 
देना ॥ २७॥ ख्लीका सक़, अग्निसिवन, प्रिय, अप्रिय, 
बहुत बोलना बहुत भोजन करना योगीको उचित 
है कि, यह सब अवश्य त्याग दे॥ ३८॥ 
मूलम-उपायं थ प्रवक्ष्यामि क्षिप्र योगस्य 
सिद्धये ॥ गोपनीय साधकानां येन सि- 
डिभवेर्खलु॥ २९॥ 
दीका-अब-हम बहुत शीघ्र योग सिद्ध होनेका 
उपाय कहते हैं इसको गोप्य रखनेसे साथकको योग 
निश्चय सिद्ध होजायगा॥ ३६॥ |, 
मूलघ्-घ्ृत क्षीरं च मिष्ठान्नं ताम्बूल॑ चूणव- 
जितमा।कार निष्ठर॑ मिष्टे सुमठ सक्ष्मव: 
खकम॥ ४० ॥ सिद्धान्तश्रवरण नित्य वेरा 
ग्यग्रहसेवनम ॥ नामसड़ीतनंविष्णोः सु- 
नादअवण्ण परस्‌ ॥४१॥ धरृतिः क्षमा तपः 
शौच हीम॑तिरंसुसेवनस ॥ संदेतानि पर. 
योगी नियमन प्रमाचरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


(६६ ) शिवसंहिता भाषाटीकासंमेता | 


टीका-घ्ृत दूध मधुर पदार्थ ताम्बूल कपरवासित 
चूणरहित, कठोर शब्दरहित मधुर बोलना, सुन्दर 
मुक्ष्मरन्प्रके स्थानमें रहना, सूक्ष्म वच्ध अर्थात्‌ महीन 
ओर थोडा व्च॒ धारण करे नित्य सिद्धांत अथोत्‌ 
वेदान्त श्रवण करे और वेराग्यसे गृहमें रहे इश्वरका 
स्मरण - करे अच्छा शब्द श्रवण करे चैये क्षमा तप 
शौच लजा मुरुकी सेवा योगी संदेव इसप्रकार नियम- 
संयुक्त रहे तो कल्याण होगा ॥ ४० ॥ पाप ॥ 8२॥ 
मूलम-अनिलेफकेप्रवेशे च भोक्तव्य॑ यो- 
गिमिः सदा ॥ वायौ प्रविष्टे शशिनि 
ये 2 ॥| ५ ह | 
का-जब सूथनाडी अथात्‌ पिंगलानाडीका 
प्रवाह रहे तब योगी संदेव भोजन करे और जब चन्द्र 
अर्थात्‌ इडानाडीसे वायुका प्रवाह रहे तब साधकके . 
प्रति शयन करना उचित है ॥ ४8३ ॥ 
मुलघ-सो भुत्तेषपि श्रुधिते नाम्यासः 
क्रियते बुध! ॥ 'अभ्यासकाले प्रथम 
कुयोत्षीराज्यमोजनम ॥४४ ॥ 
टीका-भोजन करके तुरंत उसी समय अथवा जब 
क्षुषित होय 8 साधक कदापि अभ्यास न करे ओर 
अभ्यास काहमें प्रथम दूध चूत भोजन करे ॥ 8४॥ 


तृतीयपटलः । (६७) 


मूलघू-ततोः्भ्यासे स्थिरीभृते न ताइड्िय- 
मग्रह! ॥ ४५॥ अभ्यासिना विमोक्तव्य 
स्वोके स्तोकमनेकथा ॥ पूर्वोक्तकाले 
कुयात्त कुम्भकान्प्रतिवासरे ॥ ४६ ॥ 
टीका-जब अभ्यास स्थिर होजाय तब पूर्वोक्त निय- 
मका कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ४५ ॥ और अभ्यासीको 
उचितहे कि, थोडा थोडा कईबार भोजनकरे और 
जिस प्रकार पहिले कहा है उसीतरह नित्य 
कुम्भककरे ॥ ४६॥ 
मूलम-ततो यथेष्टा शक्तिः स्थाद्योगिनो 
वायुधारणे ॥ यथे्ट धारणाहायोः कुम्भकः 
सिद्यति धवम्‌॥ केंवले कुम्मके सिद्धे 
कि न स्थादिह योगिनः ॥ ४७॥ 
टीका-योगीको वायु धारण करनेकी शक्ति इच्छा- 
के अनुसार होजायगी. जब इच्छानस्रार धारणशक्ति 
होजायगी तबे कुंभक निश्चय पिद्ध होगा और 
केवल कुम्मक सिद्ध होनेसे योगी क्या नहीं करसकता 
अथाद सब सिद्ध करसकता है॥ ४७ ॥ । 
मूलम-स्वेदः संजायते देहे योगिनः प्रथमो- : 
मे ॥२८॥ यदा संजायते खेदों मर्देन. 


(६८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता | 


कारयेत्युधीः ॥ अन्यथा विम्रहे धातुनंष्ट 
भवति योगिनः॥ ४९ ॥ 
टीका-योगीके शरीरमें प्रथम स्वेद अथोत्‌ पसीना 
उत्पन्न होता है जब स्वेद उत्पन्न होय तो उसको शरी- . 
रमें मदन करे अन्यथा अथीत मद्दन न करनेसे योगी- 
' के शरीरका धातु नह होजाता है ॥४८॥ ४९॥ 
मूलम-द्वितीये हि भवेन्‍्ृम्पों दाईरी 
मध्यमें मता ॥ ततो5घिकतराम्यासा- 
दृगनेचरसाधकः ॥ ५० ३ 
टीका-हूसरे भ्ूमिकामं कंप होताहे तीसरेमें दाह- 
रीवृत्ति होती है अथीत आसन उठता है फिर भ्रूमिपर 
आपयजाता है उससे अधिक अभ्यास होनेसे योगी 
गगनमें स्वेच्छाचारी होजाताहै॥ «० ॥ 


मूलम-योगी पद्मासनस्थो४पि भवसुत्स॒ज्य 
बतेते॥ वायुसिडिस्तदा ज्ैया संसारध्वा- - 
न्तनाशिनी।५१॥ . . । 
दीका-योगी पद्मासनस्थ होके प्रथ्वीकों त्यागके 
आंकाशमें स्थिर रहे तव जाने कि, संत्ारके अन्धकार 
नाश करनेवाली वायु सिद्धहोगई ॥ ५३॥ 


मूलघ-तावत्कालं प्रकुवीत योगोक्तनियम- 


तृतीयपव्लः। (६५९ ) 


प्रहम | अत्यनिद्रा पुरीष॑ च स्तोर्क 
मृत्रं च जायते ॥ ५२ ॥ 
टीका-उस काछृतक योगके हेतु पूर्वोक्त नियम 
क्रना उचित है जबतक वायु न सिद्ध होय और 
योगीकोी थोड़ी निद्रा और थोड़ा मकमूत्र 
होता है ॥ ५२॥ 
मूलम-अरोगिलमदीनल योगिनस्तत्तद- 
शिनः | सेंदों लाला झमिश्रेव सुवेयेव न 
जायते ॥ ५१॥ कफप्तानिलाशेव सा- 
धकस्य कलेवरे ॥ तस्मिन्काले साधकस्य 
भोज्येघनियमग्रहः ॥ ५४॥ री 
टीका-तत्तंवदर्शी योगीको कायिक वा मार्नपिक 
व्यथा उत्पन्न नहीं होती और स्वेद छाला कृमिआदि 
उत्पन्न नहीं होते और साधकके शरीरमें कफ पित्त 
'बातका दोपभी नहीं होता पूर्वोक्त काहइतक साधक 
भोजन आदिका नियम करे ॥ ५३ ॥ &४8॥ 
मूलम-अत्यत्य वहुवा सकता योगी न 
व्यथते हि सुः ॥ अथाभ्यासवशादोगी 
भूचरी सिडिमाध्यात्‌ ॥ यथा दहरज- 
न्तूनां गतिः स्थाय्याणिताडनात॥ ५५ ॥ 
टीका-योगीको वहुत थोड़ा या विशेष भोजन क- 


(७० ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


न न्‌ ०३०8४ 8305 0 
सेद्धि होजायगी जैसे दढेरजन्तु पाणि ताडन कर 
पृथ्वीपर उड्डान करताहे उसीप्रकार योगीमी प्रथ्वीपर 
उड्डान करता है॥ का प्प्ष हे 
मूलम-सन्त्यत्र ब॑ गद्य [रुणा हान 
वारणाः ॥ तथापि साधयेद्योगी प्राणेः 
केठगतरपि ॥ ५६॥ 
ठीका-इस योगसाधनमें बहुत दारुण विन्न होते 
जिसका निवारण बहुत कठिन है. परन्तु साधक 
उचित है कि, यदि कंठगतभी प्राण होजॉँय तोभी 
कक ॥ ९६ मम पयत 
मूलपत पर्विष्ट! साधकः सयत: 
न्द्रियः ॥ प्रणव प्रजपेद्दीध विश्नानां 
» नाशहेतवे ॥ ५७॥ 

0 2200०१००६१० है 
तु इन्द्रियोंके संयम उनके के कृ्‌ 
विधिपूवेक एकान्तमें बेठके दीर्घमाजासे अथोत्‌ स्पष्ट 

अक्षरके उंचारणसे प्रणवका जप करे ॥ ५७॥ 

मलम-पू्वा जितानि कर्माणि प्राणायामेन 

. निश्चितम॥नाशयेत्साधको धीमानिह- 
लोकोद्वानि च॥ ५८॥ - 


तृतीयपदल: | (७१ ) 


े टीका-पूर्वांजित कर्म और जो इस जन्ममें किया 
है यह दोनोंके फलको बुद्धिमान साधक प्राणायामसे 
निश्चय है कि, नाश करदेता है ॥ ५८ ॥ 
मूलम-पूर्वांजिंतानि पापानि एृण्यानि' 
विविधानि च॥ वाशयेलोडशप्राणा- 
यमन योगिफुंगवः ॥ ५९ ॥ 
टीका-श्रेषयोगी एर्वाजित नानाप्रकारका पाप 
और पुण्य केवल सोलह प्राणायामसे नाश कर- 
देताहे ॥ ५९ ॥ 
मूलम-पापतूलचयानाहोग्रल्येड्रलयाग्रि- 
ना॥ ततः पापविनिर्मृक्त पश्चात्ुण्या- 
नि नाशयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
टीका-पाधक पाप राशिको तूलके समान प्राणा- 
यामरुपी अग्रिसे प्रय करदेताहे अर्थात्‌ जलादेताहै 
इसप्रकारसे मुक्तहोके पश्चात्‌ पुण्यकोभी उसी अमिमें 
नाश करदेताहै ॥ ३० ॥ 
मूलघ-प्राणायामेन योगीन्द्रो अल्प 
छकानि वे ॥ पापपुण्योदथितीलों ते 


लोक्यचरतामियात्‌ ॥ ६१ ॥ 
टीका-योगी प्राणायामके प्रभावसे आठ ऐसश्वर्य 


(७२ ) शिवसंहिता भाषाटीकसमेता। _ 


'मिंसको अह्सिद्धि कहते हैं अर्थात्‌ अणिमा महिमा, 


पंरिमा,रूषिसा/भाप्ति, प्राकाम्य/ईशिता औरवरशिता, 
प्राप्त करता है अब इन आठों सिद्धिके लक्षण कहते हैं 
यौगीका शरीर ईच्छामाजसे पैरमाणुवत्‌ होजाय उस- 
को अणिमा कहते हैं और योगी इच्छापूर्वक 'प्रकृति- 
को अपनेमें करके आंकाशवत्‌ स्थूल'होजांय उसको 
महिमा कहतेहे और अति हलके शरीरका पवेतके 


. 'संमान भारी होजाना उसको गरिमा कहते हैं और 


बहुत भारी परवेतके समानहों रुईके सहश होजाना 
इसको लचिमा कहते हैं और सर्व पदार्थ इच्छामात्रसे 
योगीके समीप होंमाय उसकों प्राप्ति हर कहते है ओर 
दृश्ये।दश्य अथीत्‌ कभी देख पड़े कभी न देखपढ़े 
इसको प्राकाम्य कहतेहें और 'भरूत-भविष्य पदार्थको 


« जन्म मरणकी रचना करनेमें समर्थ होय उसको इंशि- 


ता कहते हैं ओर भूत भविष्य वतेमान पदार्थको इच्छा- 
से अपने आधीन करलेना इसको वशित्व॒सिद्धि कहते 


हि हैं और योगी पाप पुण्यके समुद्रको तरके अपनी 


कि 


इच्छापूेक तेलोक्यमें विंचरताहै ॥ ६१ ॥ 
मूलम्‌-ततोः्भ्यासकरमेणेव घटिकाबितय 

भवेत्‌ ॥येन स्यात्सकलासिदयों गिनः 
>:“ बिष्पिता शुवम ॥ ६२॥ 


तृतीयपटलः । (७३ ) 
टीका-पूर्वोक्त कमसे प्राणायाम जब तीन घडीतक 


स्थिर होजायगा तव योगीको उसके इच्छाके अनुपतार 
सब सिद्ध होजायगा यह निश्चय है ॥ ६२ ॥ 


मूलम-वाक्सिड्धिः कामचारित छरटृष्टि 
स्तथेवच ॥ दृरश्रतिः सूक्ष्मदृिः परका- 
यप्रवेशनम्॥ ६३ ॥ विष्मूजलेपने स्वर्णम- 
हृश्यकरण तथा ॥ भवन्त्येतानि सर्वा- 
णि खेचरतलं च योगिनाम॥ ६४॥ 
टीका-वाक्यसिद्दी स्वेच्छाचारी दरहृष्टी दूर शब्द 
भ्रवण अतिसृक्ष्म दश्शन दूसरेके शरीरमें प्रवेश करने- 
की शक्ति होय और योगी अंन्यधातुममं अपने मल मूत्र 
लेपनमाजसे स्वर्ण करे और योगीकी अदृश्य होजाने- 
की शक्ति और आकाशमें गमन करनेकी सिद्धि यह 
सब योगीको कुम्भक सिद्ध होजानेसे स्वयं सिद्ध हो- 
जायगा इसमें संशय नहीं है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
मूलमू-यदा भवेब्टावस्था प्वनाभ्यासने 
पर ॥ ठदा संसारचक्रेईस्मिस्तन्नास्ति 
यन्न साधयित॥ ६५॥ 
. . टीका-जब योगीकी पदावस्था होगी अर्थात्‌ उसमें 


(७४ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता | 


योगकी घटना होगी तब यह संसारचक योगीकों कु 
छअसाध्य न रहेगा ॥ ६६॥ ' 
मूलम-प्राणापाननादबिहुजीवात्मपरमाल- 
नः॥ मिलितरा घटते यस्मात्तस्माटे पट 
उच्यते॥ ६६ ॥ 
टीका-प्राण अपान नाद बिन्दु जीव आत्मा और 
परमात्मा इनको एकत्र घटना होनेसे इसको घटाव- 
स्था कहते है ॥ ६६ ॥ है 
मूलघ-याममात्र यदा परतु समय! स्थात्त 
दाद्वतः ॥ प्रत्याहरस्तदेव स्यान्नांतरा 
भवृति धुवम॥ ६७॥ 
टीका-एक प्रहरमात्र जब वायु धारण करनेकी 
सामरथ्य होगी तब अद्भुत प्रत्याहारकी शक्ति होगी 
और साधनसे न होगी निश्वय है.॥ ६७ ॥ 
मूलम्-य॑ य॑जानाति योगीन्द्रस्तं तमात्मे 
ति भावयेत ॥ येरिन्द्रियेयदिधानस्तदि- 
निद्रयजयो मषेत ॥ ६८॥ 
टीका-योगी जो जो पदार्थ जाने सो सो पढार्थमें 
आत्माकीही भावना करे जो इंड्रियसे जिस पद़ाथेका 
बोध होगा उप पदायमें वही आत्मभावनासे वह ईह्िय- 


तृतीयपटलः । (७५ ) 


जय हो जायगी अथोत जैसे नेत्रसे रूपकावोध हो- 
ताह तो जब हूपमें आत्मभावना होगी तव उस भा- 
वनासे चश्लु इन्द्रिय रुंएमें कदापि आसक्त न होगी 
जव्‌ हल आसक्त न भई तव वह इन्द्रिय आपही जय 
गेगई ॥ ६८ ॥ 
मूलम-याममात्रे ० पूर्ण भवेदभ्यासयो- 
गत॥एकवारं प्रकृबीत तदा योगी च 
कुम्भकम्‌ ॥ ६९॥ दण्डाष्टक॑ यदा वा- 
युनिश्चलों योगिनों भवेत्‌ ॥ स्वसाम- 
थ्यत्तिदांगप् तिष्ठेदातुलवत्युधीः॥७०॥ 
टीका-नव एकवारसें पूर्ण एक प्रहरतक योगीका 
अभ्याससे कुम्मक स्थिर रहेगा अथोत्‌ आठ घडीत- 
क योगीका वायु निश्चल रहे तव वह अपने सामथ्य- 
से अडुंमाजके वलूसे अचल अवोधवतू खडा रह- 
सक्ता है अथीत यह सामथ्य भी योगीकों होगी ओ- 
र अपने हा गोप्य रखनेके हेतु विक्षिप्तकी 
, चेष्ठा योगी दिखलावैगा ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
मूलम -ततः परिचयावस्था योगिनोध्भ्या- 
सतो भवेत्‌॥यदा वायुश्र॑द्रस॒र्य त्यक्ता- 
तिष्ठति निश्चलम॥ ७१ ॥वायुधरिचि- 
तोवायुः मुषुम्ता व्योम्नि संचरेत॥ 


(७६ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ! 


टीका-इस अन्तरमें योगीकीअभ्याससे प्रिचया- 
वस्था होगी जब वायु इढा पिड्रलाको त्यागके निशन- 
क स्थिर रहेगा ॥ ७१ ॥ तब परिचित होके सुषम्ताके 
रन््रसे प्राणवाबु आकाशको गमन करेगा ॥ 
मूलम-क्रियाशक्तिग्शीलिव चक्ान्भित्ता , 

मुनिश्चिम॥७२॥ यदा परिचयावस्था 

भवेदृभ्यासयोगतः ॥ त्रिकूट कमणों 

योगी तदा पश्यति निश्चितम॥ ७३॥ 

टीका-क्रियाशक्तिको अहण करके योगी निश्चय 
सब चक्रको वेषेगा. ॥ ७२ ॥ और जब योग अस्या- 
ससे परिचयावस्था होगी तब॒ निकट कर्मोंको थोगी 
निश्चय देखेगा तात्पर्य यह है कि; जब योगीका पूर्व 
क्त अभ्यास सिद्ध होजायगा तब जिकूट अथात्‌ आ- 
ध्यात्मिक आवधिभौतिक आधिदेविक मानसिक हुः- 
खको आध्यात्मिक कहते है और भूत पिशाचादिसे 
जो कष्ट होता हैडसको आधिभोतिक कहते हैं और 
देवता आदिसे ५ कमोनुसार कृष्ट होताहैः उसको 
आधिदेविक कहते हैं यह निकूटकर्मोका ज्ञान योगीको 
हो जाताहै ॥ ७३ ॥ 


मूलघ-ततश्र कमकूटानि प्रणवेन विनाश- 
येत्‌॥ मे योगी कर्मम्ोगाय कायद्यूई 
समाचरेत्‌ ॥ ७४॥ दि 


तृतीयपट्लः | (७७) 


टीका-इस क्मकूटको योगी प्रणवद्धारा नाश कर- 
देताहे ओर यदि पूर्वृकृृत कम्फल भोगनेकी इच्छा- 
करे तो अपने इच्छातुसार इसी जन्ममें इसी शरीरसे 
भोगलेगा ॥ ७४ ॥ 
मूलम-अस्मिन्काले महायोगी पंचधा धा- 
ः णणं॑ चरेत्‌॥ येन भूरादिसिडिः स्यात्ततो 
भूतमयापहा॥ ७५॥ आधारे धटिकाः 
पंच लिगस्थाने तथेव च ॥ तदूध्व॑ घटिका+- 
पद्च नामिहन्मध्यके तथा॥ ७६॥ भ्रूम- 
ध्योध्व॑ तथा पंच घटिका धारयेत्सुधीः ॥ 
तथा भूरादिना नष्टो योगीन्द्रो न मवे- 
सखलु ॥ ७७॥ 
टीका-जिसकालमें महायोगी पश्चधाधारणा सिद्ध 
करलेगा तब यह पश्चयत सिद्ध 'होजायेंगे और इनसे 
कोई कएका भय न होगा. अब घारणाका निर्णय 
करतेहें कि,आधार चक्रमें पांचचडी वायु धारणकरे इसी 
ऋमसे स्वाधिष्ठान मणिपूर अनाहत विश्लुद्ध आज्ञा 
चकमें अर्थात्‌ गुदा लिड़् नामि हृदय कंठ श्रुकुटीके 
मध्यमें ऊपर कहदेहुए प्रमाणसे वायु धारण करेगा तो 
योगीका पञ्चभूतसे निश्चय नाश न होगा ७५॥७६॥७७ 


(७८ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमैता । 


मूलम-मेधावी सर्वेभूतानां धारणा यः सम- 
भ्यसेत ॥ शतब्रह्ममतेनापि शत्युस्त- 
स्‍्थ ने वियते॥ ७८ ॥ 
टीका-चुद्धिमाव योगी अभ्याससे पश्चयतकी धार- 
णा करेगा तो यदि एकशत बह्याभी स॒त्युको प्राप्त होंगे 
तबभी उसकी उसृत्यु न होगी॥ ७८ ॥ “औ 
मूलप-ततोष्भ्यासक्रमेणेव निष्पत्तियों- 
गिनो भवेत्‌॥ अनादिकर्मवीजानि येन 
' तीलॉ5मत पिवित्‌ ॥ ७९॥ 
टीका-इस अभ्यास कमसे योगीको ज्ञान होता है 
और अनादिकमबीजको तरके अर्थात्‌ नाश करके 
योगी अम्वतपान करताहे ॥ ७९ ॥ 
मूलम-यदा निष्पत्तिमवति समाषेः खेन- 
कर्मणा ॥ जीवन्युक्तस्य शांतस्य भवे- | 
द्वीरस्य योगिनः ॥ ८० ॥ यद्दा 
00008 बला सेच्छयां 
त्‌॥८१॥ ग्रहीत्ा चेतनां वायुः 
क्रियाशक्ति:व वेगवानासर्वाश्वकान्ि- 
जिला चज्ञानशक्ती विलीयते ॥ ८२॥ 


तृतीयपट्लं: | (७९ ) 


टीका-जब अपने अभ्यास कर्मसे योगीको समा- 
पिका ज्ञान होगा तब जीवन्मुक्त शान्त होके योगीको 
शानसम्पन्न स्वेच्छासमाधि होगी और मन वायु किया- 
शक्तिसहित सव चक्रोंको वेधके ज्ञानशक्तीमें लीन 
होजायगा ॥ ८० ॥ ८१॥ ८२॥ 
मूलम-इदानीं कैशहान्यर्थ वक्तव्य॑ वायु- 
साधनम ॥ येन संसारचक्रेस्मित्रोगहाः 
निर्मबेद्ववस ॥ ८३ ॥ 
. टीका-हे देवि अब झेशहानिके अर्थ वायुसाधन 
कहते हैं जिससे इस संसारचक्रमें निश्चय रोगादिक 
नाश होजाय और साधकको कष्ट न हो ॥ ८१॥ 
मूलम-रसनां तालमूले यः ली ओ स्थापयित्वा 
विचक्षणः ॥ पिविर तस्य रोगाणां 
संक्षयों भवेत्‌॥ ८४ ॥ 
टीका-जिह्वाकों ताहुके मूलमें स्थित करके बुद्धि- 
मान्‌ साधक यदि प्राणवायुको पान करे तो उसके सर्वे 
रोगोंका नाशहोजायगा ॥ ८४॥ 
मूलम-काकचंच्वा पिबेहायूं शीतलयो 
विचक्षणः ॥ प्राणापानविधानज्ञः स भवे- 
न्मुक्तिमाजनः ॥ ८५॥ 


( ८० ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


टीका-जो बुद्धिमान साधक प्राण अपानके विधा- 
नका ज्ञाता काकचम्चू अर्थात्‌ अधरको काकके 
चोंचके समान ढुम्बा करके शीतल वायु पान करताहे 
सो योगी मुफ्तिभाजन है अथात्‌ सुक्तिपात्र है। ८५॥ 
मूलम-सरसं यः पिवेहायं प्रत्यह विधिना 

सुधीः॥ नश्यंति योगिनस्तस्य श्रमदाह- 
 ज़रामया!॥ ८६॥ 

टीका-जो साधक नित्य विंधानपूर्वक रससहित 
वायु पान करता है उसके सवैरोग और श्रम दाह जरा 
अर्थात्‌ वृद्धावस्थादि नाश होजाते हैं अथोत््‌ यह सब 
उसके पमीप नहीं बरगं ॥ ८६ ॥ 
मूलम-रसनामूर्ध्गां कला यश्रन्द्रे सलिले 

पिवित्तः ॥ मासमात्रेण योगीन्द्रो झत्य॑ 

जयति निश्चितम्र्‌ ॥ ८७ ॥ | 

दी टीका-जो योगी जिहाको ऊपर करके चंद्रमासे 
लित सुधारसको पान करताहे सो योगी एक 
मासमें .निश्चय मृत्युको जीत-लेता-है इस जगह जिंहा 
ऊपर करनेसे तात्पय खेचरी मुद्रासे है सो खेचरीमुद्रा 
गुरुमुखसे जानना उचितहै'॥ ८७॥ , 
मूलम-राजदंतविल गा पंपीडय/विधिना: 


दृतीयपटलः । (८१) 


पिवित ॥ ध्याता कुण्डलितीं देवीं पण्मा- 
पेन कविभवेत्‌॥ ८८ ॥ 
टीका-जो साधक राजदन्तको नीचेके दाँतसे द- 
वायके उसके रन्प्रद्धारा विधिसे वाय पान करे और उस 
कालमें कुण्डलिनी देवीका ध्यान करेगा तो निश्चय छः 
मासमें कवि होगा ॥ ८८॥. 
मूलघ-काकचंच्वा पिवेहायं सन्ध्ययोर 
भयोरपि॥ कुण्डलिन्या मुख ध्याता 
क्षयरोगस्य शान्तये ॥ ८९ ॥ जो 
टीका-पूर्वोक्त काकचञ्चूसे विधिसे दोनों सन्ध् 
जो कुण्डलनीकी छुखका ध्यान करके वा पान करे- 
गा इसका क्षयरोग नाश होजायगा ॥ ८५॥ _ 
मूलम-अहतनिशं पिविद्योगी काकच॑च्वा वि- 
चक्षणः॥ प्िविद्याणानिल तस्व रोगाणां 
संक्षयों भवेत्‌ ॥ इरश्रतिहररद्श्स्तथा 
स्थाइशेन खल ॥ ९० ॥ 
टीका-जो योगी इछ्धिमान्‌ रात्रि दिवस काकच- 
ज्चूसे प्राणवायु पान करतेहें उनके रोगोंका नाश हो 
जाताई और दूरका शब्द श्रवणहोताहै और दूरकी व- 
स्तु देख पडती है तथा निश्चय सूक्ष्म दर्शन होताहे ५०॥ 


(८२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


मूलम-दन्‍्तेर्दन्तान्समापीड्य पिबेदाय 
शनेः शनेः ॥ उध्वेजिहः सुमेधावी रे- 
टू जयति सोचिरात ॥ ९१॥ 
$. दीका-जो बुद्धिमान दोतोंसे दंतोंको पीड़ित करके 
थीरे धीरे वायु पान करेगा और जिद्ठा ऊपर करके अ- 
मृत पान करेगा सो शीघ्र मृत्युको जीतलेगा॥ ९३॥ 
मूलम पण्मासमात्रमम्यास यः करोति दि- 
नेदिने ॥ सर्वपापविनिर्धुक्तो रोगाज्ञाश- 
यतेहि सः ॥ की पंजत्सरक्वताभ्या- 
सान्मृत्युं जयति निश्चितम्‌ ॥ तस्माद- 
तिप्रयलेन साधगेयोगसाधकः ॥ ९३॥ 
वषेत्रयक्॒ताध्भ्यास'विखों भूवृति शव 
म्‌ ॥ अगिमादिणणाहँँब्घा जितभूत- 
गणः खयम॥ ९४॥ _ 
टीका-जो पहिले कहेहुए अभ्यासको नित्य छः 
मांस करे तो सब रोगोंका नाश होजायगा और सब 
पापसे मुक्त होजाय और उप्ती अभ्यासको एक वर्ष करे 
तो गृत्युकी निश्चय जीतले इस हेतुसे साधक इस कि- 
* याका यत्र करके अवश्य साधन करे और यदि इसका 
अभ्यास तीन वर्ष करे तो निश्यय भेरव होजाय और 


तृतीयपृटलः । (८३) 


अए्पिद्धिका छाभ होय और सर्व भ्रूतगण आपही 
वशमें होजाय ॥ ९५॥ ९३॥ ९४ ॥ 
मूलमू-रसनामूर्ध्गां कला क्षणावे यदि 
तिष्ठति ॥ क्षणेन मुच्यते योगी व्याधि- 
मृत्युज़रादिमिः ॥ ९५ ॥ 
 टीका-योगीकी जिह्ना यदि क्षणमात्र ऊपर स्थिर 
होजाय तो उसी क्षणसे स्वेव्याधि और बृद्धावस्था और 
मृत्युका नाश होजआाय. तात्पर्य यह है कि खे चरी सुद्गारे 
किशिन्मात्र भी अमृत पान करलेगा तो उसकी मृत्यु 
न होगी ॥ ९५ ॥... | , ; 
मूलम-रसनां प्राणसंयक्तां पीड्यमानों 
विचितयेत्‌॥ न तस्य जायते झत्युः 
सत्य॑ सत्य मयोदितम॥ ९६॥ 
टीका-जिद्वाको प्राणस॒हित पीडित करके जो पुरुष 
ब्र्गरन्थमें ध्यानसंग्रक्त स्थिर करेगा. है देवी ! हम 
वारंवार कहतेहें कि।निश्चय उसकी वरत्यु न होगी॥९६॥ 
मूलम-एवमम्यासयोगेन कामदेवों दिती- 
यक॥ नश्ुधा नतृषा निद्रा नेव मूच्छी 
ग्रजायते॥ ९७ ॥ है 
टीका-इस योगअभ्याससे जो पहिले कहाहे वह 


(८४ ) शिवसंहिता भाषादीकापमेता । 


पुरुष दूसरा कामदेव होजायगा अथात्‌ कामदेवके 
समान ४85 का क्षुपा तृपा निद्रा 
मूच्छों कमी न्‌ उत्पन्न होगी॥ ९७॥ 
मूलण अनेनेव विधानेन योगीन्द्रोवनिम- 
ए्डले ॥ भवेत्वच्छन्दचारी व स्वोप- 
त्परिवजितः ॥ ९८॥ नतस्य पुनराह- 
त्तिमोंदते समुरैरपि ॥ प्रण्यपापन 
लिप्येत एतदाचरणेन सः ॥ ९५॥ 
टीका इस विधानसे योगी संत्ारमें सर्व ढुःखसे 
रहित होके स्वेच्छाचारी होजायगा और इस आचर- 
णसे योगी प्रण्यपापमें लिप्त तहीं होगा न फिर संसा- 
रमें उसका जन्म होगा और देवतोंके साथ आनन्द- 
पूर्वक विचरेगा ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
मूलघ-चतुरशीत्यासनानि सन्ति नाना- 
विधानि च्‌ ॥१००॥ तेम्यश्रत॒ष्कमा- 
दाय मयोक्तानि ब्रवीम्यहम ॥ सिद्धा- . 
सने ततः पद्मासनब्चोग्न च स्वस्ति- 
कृप् ॥ १०१ ७ 
टीका-बहुत प्रकारके चौराशी आसन हैं उनमें उत्तम 
जो चार आसन हैंउनको हम कहतेहें, सिद्धासन,पद्मा- 
सन, उम्रासन, स्वस्तिकासन, तात्पर्य यहहै कि और 


तृतीयपटलः । ( ८५ ) 


आसन करनेसे नाडी शुद्ध होतीहै परन्तु यह चार आ- 
सनसे वायु धारण करके वेठनेमें कष्ट नहीं होता और 
प्रधान नाडी शीत वश होजाती है॥ १००॥ १०१॥ 
मूलम-योनि संपीडय यतेन पादमूलेन सा- 
धृकः 0 मेढ्ोपरि पादमू्ल विन्यसेयोग- 
वित्सृदा ॥ १०२॥ उदय निरीक्ष्य भ्रूम- 
ध्ये निश्वलः संयतेन्द्रियः॥ विशेषोष्वक् 
कायश्र रहस्य॒देगवजितः ॥ एतसिडा- 
सन जय सिदानां सिडिदायकण॥१०१॥ 
टीका-योगवेत्ता साधक पादमूल अथोद एडीसे 
योनिस्थानको पीडित करे ओर दूसरे पादकी एडीको 
मेढ् अर्थात्‌ लिंगके मूहस्थानपर रक्‍्खे ओर ऊपर 
अ्रके मध्यमें निश्चल दृष्टि खखे जितेन्द्रियपुरुष विशेष 
सीधा शरीर करके विधानपूवक वेगवजित सावधान 
होके वैंठे इसको सिद्धासन कहते हैं यह आसन सिं- 
द्वोंको सिद्धि देनेवाला है॥ १९२ ॥ ३०३ ॥| ,ोगनिष्पति 
मूलम-येनाभ्यासवशाच्छीघ योगनिष्पृत्ति 
मापयात्‌ ॥ सिद्धासन सदा सं्ब्य 
प्वनाभ्यासिना प्रम्‌॥ १०४॥ 
टीका-इस अभ्याससे जो पहिले कहाहे शीत्र योग- 


(८६ ) शिवसंहिता भाषादीकासमेता ! 


का ज्ञान होताहे इस हेतुसे यह सिद्धासन पवनाभ्या- 
सीको सदा सेवनेकेयोग्यहि॥ १०४॥ 
मलम-यंत सप्ारमुत्तज्य लभत परम! 
भगातंड ॥ १०५ नातः परतर शह्यमासन॑ 
विदते मुवि॥ येनावुध्यानमात्रेण योगी 
पापाहिमुच्यते ॥ १०६॥ 
टीका-इस सिद्धासनके प्रभावसे साधक संसारको 
छोडके परमगतिकी पाताहै ओर इससे उत्तम वा गोप्य 
संसारमें दूसरा आसन नहीं है जिसके ध्यानमाज्रसे यो- 
गी सवेपापसे मुक्त होजाताहै ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ 
मूलप्-उत्तानी चरणो कला उसुमस्थों 
प्रयलतः ॥ उसमध्ये तथोत्तानो 
कता त॒ ताहशों ॥ १०७॥ नासाग्रे वि 
न्यसेर्चष्टि दन्‍्तमूलब्च जिहया ॥ उत्तोल्य 
चिबुके वक्ष उत्थाप्य पवन शने॥॥१०८ ॥ 
' यथाशत्तया समाकृष्य पूरयेहुदरं शने 
यथाशक्त्यैव पश्चात्त रेच्रयेदविरोधतः ॥ 
॥ १०९ ॥ हद पद्मासन प्रौक्ते स्वव्याधि 
विनाशनम ॥ हुलेभ॑ येन केनापि धीमता 
लम्यते परम ॥ ११०॥ 


तृतीयपूटछः॥।.. (८७) 


टीक्ा-दोनों चरणोंकी उत्तान करके यत्रसे झछ 
अथांत्‌ जंचापर खखे उसीप्रकार दोनों हथकी सीचा- 
करके ऊहके मध्यमें खखे और नासिकाके अग्रमागमें 
दृष्टि आर दांतके मलमें जिह स्थितकरे और वक्ष अथा 
त्‌ हृदयस्थानपर चिवुक अथौीत ठोडी स्थापन करे और 
अपानवाइकी उठाके बरणको शनेःशनेः यथाशक्ति 
पूरक करके धारणाकरे पश्चात धीरे धीरे रंचक 
अथांत वायुको त्यागढ़े इसको पद्मासन कहतेहें यह 
सब व्याधिका नाशक है यह आसन बहुत दुलमहै 
परंतु कोड वुद्धिमान साधकको प्राप्त होताहै ॥ १०७॥ 
[१०८ ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 
मलग्र-अनुष्ठाने इते प्राणः समश्वलति त- 
खणात्‌ ॥ मवेदभ्यासने सम्यक्साध- 
कस्य न संशयः ॥ १११ 
टीका-प्र्वोक्त अनुझ्ञान करनेसे उसी समय प्राण 
सम होके सुप॒म्णामें प्रवेश करेगा अभ्याससे साथक- 
का वायु सम होजायगा इसमें संशय नहीं ३११ ॥ 
मूलम-पद्मासने स्थितों योगी प्राणापान 
विधानतः ॥ प्रयत्सावप्ृक्तः स्यात्सत्व 
सत्य वदाम्यहस ॥ ११२ ॥ " 
टीका-ईश्वर श्रीपावेतीजीसे कहते हैं कि पद्मासन- 


(८८) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


स्थित योगी प्राण अपानके विधानसे वायु पूरण करेगा 
सो संसारबन्धसे मुक्त होजायगा इसमें संशय नहीं है 
हम सत्य कहते है ॥ ११२ ॥ | 
मूलम-प्रसाय चरणहन्द परस्परमसंयुतम॥ 
स्वपाणिभ्यां ह॒ह॑ ध्ृ्वा जानपरि शिरो 
न्यसेत्‌॥ ११३१॥ आसनोग्रमिद प्रोक्॑ 
भवेदनिलदीपनम॥ देहावसानहरणं प्‌ 
श्रिमोत्तानसंज्कमा१ १शय एतदापने 
ओब्ड प्रत्यह साधयेत्युधी॥ वायुः पश्चि 
' ममागण तस्य संञ्चरति श्रवम॥११५॥ 
टीका-दोनों चरणोंकी संग परस्पर ढम्बाकरके 
दोनों हथोंसे बलसे धरे और जानुपर शिरको स्थितक्रे 
उसको उग्मासन कहतेहें, और पश्चिमतान भी संज्ञा है 
इससे वायुदीपन होताहै ओर मृत्युका नाशकरता है 
यह सब आसनोंमें श्रेष्ठ हे ओर बुद्धिमान इसको नित्य 


साधन करे तो उसका वायु पश्चिम मार्गसे अवृश्य 
सथ्चार करेगा॥११३॥ ११४॥ ११५॥ 


मूलम-एतदभ्यासशीलानां सर्वेसिद्धिः प्र 
जायते ॥ तस्मायोगी प्रयत्न साधये 
स्िडमात्मन।॥ ११६॥ 


तृतीयपटलः । (८९) 


टीका-ऐसे पूर्वोक्त अभ्यासमें जो लछोग तत्परहें उन- 
को सब सिद्धि उत्पन्न होती हे. इस हेतुसे यत्व करके 
योगी आत्माके सिद्धहोनेकी साधना करे ॥११६॥ 
मूलघ-गोपनीय प्रयत्न न देय॑ य॒स्य कस्य- 
चित ॥ येन शीघ्र मसत्सिडिभविंद्‌ हुःखो- 
घनाशिनी ॥ ११७॥ 
टीका-यूह आसन जो पहिले कहा है यत्नसे गोपू- 
नीयहे सबको देना उचित नहीं हे परंतु अधिकारीको 
देना योग्यहै इससे वहुत शीघ्र बाय सिद्ध होजाताहे 
और यह सिद्धि ढुःखके समृहकों नाश करने- 
वाली है॥ ११७॥ है 
मूलम-जाबवोरन्तरे सम्काघला पादतले 
उस ॥ समकायः सुखासीनः सस्तिकं 
तत्मचक्षत ॥ ११८ ॥,अनेन विधिना यो- 
गी मारुतं साधयेत्सधीः ॥ देहे न क्रमते 
व्याधिस्तस्य वायुश्र सिद्यति ॥ ११९ ॥ 
सुखासनमिंदं प्रोक्त सर्वेदःखप्रणाशनम ॥ 
स्वस्तिक॑ योगिमिगेप्य स्वस्तीकरण- 
मुत्तमम्‌ ॥ १६०॥ 
टीका-जानु और ऊरके मध्यमें बराबर पादकों 


(९० ) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


ऊपर नीचे धरे और समृकाय अर्थात्‌ ब्रावर शरीर 
करके सुखपूवक बैठे उसको स्वस्तिकासन कहतेहें.इस 
विधानसे बुद्धिमान योगी वायुका सार्थन करे तो उसके 
श्रीरमें व्याधी प्रवेश नहीं करती और उ्तकों वायु 
सिद्धहोजातीहै इसको छुखासन कहतेंहे यह सवेदुःखका 
. नाशक है यह स्वस्तिकासन योगी लोगोंको गोप्य रख- 
ना उचितहै इसकारणसे की उत्तम कल्याणका का- 
रकू है॥ ११८ ॥ ११९॥ १२० ॥ 

इति श्रीशिवपंहितायां दरगौरीसंवादे योग/भ्यासतत्त्- 

कथन नाम तृतीयः पटलः समाप्तः ॥ ३॥ 





अथ चतुर्यपटलः। 
मलए-आदों प्रकयोंगेन खाधोरे पूरये- 
न्मनः ॥ ग॒दमेद्ान्तरे योनिस्तामार्कुच्य 
प्रवतेते॥ १ ॥ हि 
टीका-पहिले पूरक -योगविधानसे आधारपम्में 
वायुको मन सहित पूरक करके स्थित करे और गुदा मे- 
. ढ़के मध्यमें जो योनिस्थान है इसको यत्नसे आक अन 
. करनेमें प्रवत्त होय ॥ १॥ 
मूलम-अल्ययोनिगत ध्यात्रा काम कर रथ 
सन्निभम॥सुर्यकोटिप्रतीकाश चन्द्रकोटि- 


चतुथपटलः । (९१ ) 


धुशीतलप्‌ ॥९॥ तस्योर्थ तु शिखासूक्ष्मा 
चिद्॒पा परमाकुला ॥ तया सहितमात्मा- 
नमेकीभूतं विचिन्तयेत्‌ ॥ ३॥ 
टॉका-अह्ययोनिके मध्यमें कामपृष्प अर्थात्‌ काम- 
बाणके समान कोटिसूयके सहश प्रकाश और कोटि 
चन्द्रभाके समान शीतल कामदेवका ध्यान करे और 
उसके ऊर्थ मागमें सूक्ष्म ज्योति शिखा चेतन्यस्वह- 
पा परमाशक्तिसहित एक परमात्माका चिन्तन 
करे ॥ २॥ ३ ॥ न 
मूलम-गच्छति ब्रह्ममागेंण लिगत्रयक्रमेण 
वे ॥ सूर्यकोटिप्रतीका्श चन्द्रकोटिप्शी- 
तलम्‌ ॥ भाअरत तड रागस्थ प्रमान- 
न्द्लक्षणम्‌ ॥ श्वतरक्त तंजसाल् सुवाधा- 
: शाप्रवर्षिणयू ॥ पीखा कुलाझते दिव्य 
पुनरेव विशेत्कुलम्‌॥ ५॥ 
टीका-उसी बह्नयोनिसे जीव सुषग्णा रन्श्रद्मरा 
क्रमसे तीन लिड़ अर्थात्‌ स्थूल सूक्ष्म कारणस्वरूपसे 
प्रस्थान करतादहै और स्वगेस्थ अमृत परम आनन्दू-- 
का लक्षण श्वेत रक्त वर्ण कोटि सू्येके सदश तेज 
प्रकाश और कोटिचन्द्रमाके समान शीतल सुधाधारा 


(९२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


वर्षी दिव्यकुलामृतको पान करके फिर योनिमंडल- 
में स्थित होजाताहै ॥ ४ ॥ «॥ गे 
मूलप्र-पुनरेव कुल गच्हेन्मात्रायोगिन ना- 
न्यथा ॥ सा च प्राणसमार्याता हरिमि- 
स्तन्त्र मयोदिता ॥ ६॥ 
टीका-फिर ब््नयोनिसे प्राणायामयोग करके प्राण 
'कुछमंडलमे जाताहे इस तेत्रमें जो हमने कहाहे है देवि! 
उस ब्रह्नयोनिको प्राणके समान कहते हैं॥ ६ ॥ 
मूलम-पुनः प्रलीयते तस्यां कालाग्न्यादि- 
शिवात्मकम्‌ ॥ ७॥ योनिसृद्रा पराह्ेषा 
वन्धस्तस्थाः प्रकीतितः ॥ तस्यास्तु वन्ध- 
मात्रेण तन्नास्ति यन्न साधयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
टीका-फिंर तीसरे बार काल अग्नि आदि शिवा- 
त्मक जीव प्रस्थानपूर्वक चंद्रमण्डलूमें दिव्य अमृत- 
पान करके फिर ब्रह्मयोनिममें लय होजाताहै हे देवि! 
इस बन्धको योनिमुद्ग कहते हैं केवल वन्धमाजसे 
ससारम असाध्य कोई वस्तु नहीं है अर्थात्‌ सब्‌॒सिद्ध 
 होगक्ताहै ॥ ७॥ ८॥ 
मूलग्र-छिज्नख्पास्त ये मन्त्राः कीलिताः 
स तंमिताश्र ये॥ रूघामन्त्राः शिरोहीना 


चतुथपटलः । (९३ ) 


मलिनास्तु विरस्क्ृताः ॥ ९ ॥ मन्दा बा- 
लासथा दद्धाः प्रोद्दा योवनगर्विताः ॥ भे- 
दिनो श्रमस॑गुक्ताः सप्ताह मरच्छिताश्र 
ये॥ १० ॥ अरिपक्ष स्थिता ये च निवीं 
या सत्ततवजिताः ॥ तथा सत्तेन हीनाओ् 
खण्डिताः शतघाकृता! ॥ ११ ॥ 
विधनिन च संयुक्ताः प्रभवनन्‍्यच्ििण 
तु॥ सिद्धिमोक्षप्रदाः सर्वे गुहणा वि 
नियोजिताः ॥ १२॥ यददुच्चरते योगी 
मंत्ररुपं शुभाशुभम॥ तत्सिडि समवाप्रो 
ति योनिमद्रानिवन्धनात्‌ ॥ १३ ॥ दीक्ष- 
यिता विधानेन अभिषिच्य सहश्नधा ॥ 
ततो मंत्राधिकाराथमेषा झुद्रा प्रकी 
तिंता ॥ १४॥ 
टीका-जो मन्त्र छिन्नहूप हैं और कीछित हैं स्तम्मि- 
त हें ओर जो मन्त्र दग्ध हैं शिरहीन हैं मलीन हैं ओर 
जिनका अनादर है और मद हें बाल हैं वृद्धहें प्रोटहें 
और जो योवनगवित हैं और भेद्तहें अमसंयुक्त है 
सप्ताहसे मूच्छित हें और जो शजजके पक्षमें हैं निर्वीय हैं 


(९४) शिवसंहिता भाषादीकापमेता । 


सत्त्वरहित हैं खण्डितहें सो खण्ड होगएहें इस विधिसे 
युक्त होके साधन करनेसे शीत्र प्रकपे करके सिद्ध 
होजायगा गुरुशिक्षाप्रि सब्र सिद्ध और मोक्षग्रद 
होजाताहै योगीसे जो मन्त्र शुभ वा अशुभरूप उच्चा- 
रण होताहे सो सब योनिपुद्ाके बन्धंनमात्रसे सिद्ध 
होजाताहै विंधानपूर्वक मेत्रके अधिकाराथ गुरुको उचि- 
तहे कि इस योनिपषुद्गाके दीक्षका अभिषेक सहसृधा 
शिष्यको करे॥ ९॥३०॥११॥१२॥१३॥१४॥ 
मूलम- अल्मदयासहलाणि  नेलोक्यमपि 

घातयेत ॥ नाप्ती लिप्यति पापेन योनि- 

मुद्रानिबन्धनात्‌ ॥ १५॥ 

टीका-यदि एक सहसर ब्रह्नहत्याकरके और जरेलो 

क्यका भी घात करदे अथात्‌ प्राणिमात्रका नाश करदे 
तो भी वह इस योनिमुद्राके बन्धमाजसे पापमें लिप्त न 
होगा अथोत्‌ उसको पाप ने लगेगा ॥ १५ ॥ 
मूलघ््‌-गुरुह्य च मुरापी च स्तेयी च गुरुत- 

ट्यूगः ॥ एतेः पापिन वध्येत योनिमुद्रा- 

निबन्धनात्‌ ॥ १६ ॥ 

टीका-गुरुघातक मधपाई चोर गुरुकी शब्यामें 

रमण करनेवाला ऐपे अनेक पातकृसेभी साधक यो- 
निमुद्गके बन्ध प्रभावसे:बन्ध[यमान न होगा ॥१६॥ 


चतुथपटल:। (९८ ) 


मूलम-तस्मादम्यसन नित्य कर्तव्य मोश्ष- 
कांक्षिमिः ॥ अभ्यासाजायते सिद्धिर 
 भ्यासान्मोक्षमाप्तुयात ॥ १७॥ 
टीका-इस हेतुसे मोक्षकांक्षीकों उचित है कि, नित्य 
अभ्यास करे आभ्यससे सिद्धि होती है और अभ्यास- 
दीसे मुक्ति प्रा होती है ॥ १७ ॥ 
मूलपू-संविदंलभतेः्भ्यासायोगोभ्यासात्र- 
बतते ॥ मुद्राणां सिडिस्म्यासादभ्यासा- 
उायुसाधतस ॥ १८॥ कालवशब्नमम्या- 
सात्तया शटुअ्यो मपेत ॥ वाक्सिद्िः 
कामचारितं भवेदम्यासयोगतः ॥ १९ ॥ 
.. टीका-अभ्याससे ज्ञान प्राप्त होताहै और अभ्या- 
ससे योगमें प्रवृत्ति होती है और अभ्याससे मुद्रा सिद्ध 
होती है और अभ्याससे वायुका साधन होताहे और 
अभ्याससे मनुष्य कारूसे बचतादे और अभ्याससे 
मृत्युंजय होजाताहै और अभ्यासयोगसे व|क्यसिद्धि 
ओर मन॒ष्य इच्छाचारी होजाताहै. तात्पर्य यह है कि; 
सब वस्तुके सिद्धिका कारण अभ्यास है. इस हेतुसे आ- 
रूस्यको छोडके जिस वस्तुमें मनुष्य अभ्यास करेगा 
वह अवश्य सिद्ध होजायगा॥ १८॥ १९॥ 


(९६) शिवप्ृहिता भाषाटीकासमेता। 


मूलपर-योनिस्॒द्रा पर गोप्या न देया यस्य 
कस्यचित्‌॥ स्वेथा नेव दातव्या प्राणेः 
_कृप्ठातिरपि ॥ २० ॥ 
टीका-यह योनिसुद्रा परमगोपनीय है अनधिका- 
रीको कदापि न दे यह उर्वथा देनेके योग्य नहीं है यदि 
कण्ठगृत प्राण होजाय तो भी देना उचित नहीं है ॥२०॥ 
मूलम-अधुना कृथयिष्यामि योगसिद्धि- 
कर परम ॥ गोपनीय गुसिद्धानों योग 
परमहुर्ठभम्‌ ॥ २१ ॥ | 
टीका-हे देवि!अब जो योग कहेंगे वह परमसिद्धि- 
का देनेवाला है सिद्ध छोगोंको इस परम दुर्लभ योग- 
को गोप्य रखना उचितहै ॥२१ ॥ 
मलम-सुप्ता गुर्प्रसादेन यदा जागृति कु 
एडली ॥ तदा सर्वाणि पद्मानि मिचन्ते 
ग्रन्थयोषि च ॥ २१॥ 
टीका-गुरुके प्रसादसे निद्विता कुण्डलिनी देवी जव ' ' 
जाग्रत होती हैं तब सववे पन्न और सर्वे ग्रंथी वेधित हो 
जाती हैं अथोत्‌ सुषुम्णा रन्प्रद्वारा प्राणवायु बहार" 
. पर्यत संचार.करने छगजाताहे ॥ २२ ॥ 
मूलम-तस्मास्सवैप्रयलेन प्रवोधयित॒मीश- 


चतुर्थपटल: । (९७) 


रीम ॥ ब्ह्नमस्ध्सुखे मुप्तां मुद्राम्यासं स- 
मार्चरेत्‌ ॥ २६॥ 

टीका-इसकारणसे यत्नपूवेक बद्वरन्ध्रके मुखमें जो 
इश्वरी कुण्डलिनी देवी शयन करती हैं उनको उठानेके 
अर्थ मद्गाका अभ्यास उचित है ॥ २ 
मूलम-महामुद्रा महावन्धों महावेधश्र से 
 चरी ॥ जालंपरो मूलबंधो विपरीतकृति 
स्तथा ॥ २७ उड्डाने चेव वज्ोली दशमे 
शक्तिचालनम्‌ ॥ हद हि सद्रादशक॑ मुद्रा 
णामुत्तमोत्तमम ॥ २५॥ 

टीका-अब उत्तम मुद्गावन्ध वेध कहते हैं महास॒द्रा, . 
महावन्ध, महावेध; खेचरीमुद्रा, जालन्धरवन्ध. मूलं- 
बन्ध, विपरीतकरणीमुद्रा, उद्डानवन्ध, वच्नोलीम॒द्रा 
और दशवीं शक्तिचालनमुद्रा, यह दशों मुद्दा सबमें 
तिउत्तम हैं॥ २४॥॥ २५॥ मी 

अथ महामृद्राकथनस् । 
मूलम-महासुद्रां प्रवक्ष्यामि वन्त्रेईस्मिन्म 
लगे ॥ यां प्राप्य सिद्धाः सिद्धि 

कपिलाबाः पुरा गताः॥ २६॥ 


. (९८) रिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


टीका-हे प्रिये पावती ! इस तन्त्र्मे महासुद्रा जो हम 
कहतेदें इसकी छाभ करके पूषे कपिलआदिक सिद्ध 
वरको सिद्धि प्राप्त मई ॥ २६॥ 
मूलम-अपसब्येन संपीडय पादमलेन सा- 
दरम ॥ गुरूपदेशतो योनि गदमेदान्तरा- 
लगाम ॥२७॥ सत्य प्रसारित पाद भला 
पाणियुगेन वे ॥ नवह|राणि संयम्य चि- 
बुक हृदयोपरि॥ २८॥ चित्त वित्तपथे 
बेदेषा प्रसवृहायुसाथतस ॥ महासुद्रास- 
वेद संवेतन्त्रष गोपिता ॥२०॥ वामाड़े- . 
न समभ्यस्य दक्षाड़नाभ्यसेटुनः ॥ प्रा- 
णायामं सम कंता योगी नियतमा- 
नस; ॥! ३०॥ 
टीका-वामपादके एडीसे गुदा और भेढ़के मध्यमें 
जो योनि हे उसको आदरसहित गुरुके उपदेशपूर्वक 
पीडितकरे अर्थात्‌ दबावे और दक्षिणपाद प्रसारके अ- 
थांत्‌ लम्बा करके दोनों हाथोंसे धरे और नवद्वारोंकों 
रोक करके चिचुक अथांत ठेडीको हृदयपर स्थित करे 
. ओर चित्तृृत्तिको चेतन्यमें स्थिर करके वायुका साः 
* धन करना उचित हे यह महासुद्रा सर्वतन्त्रोंके प्रमाण- 


चतुर्थपटहः।._* (९९ )चअ 


से गोप्यहै पहिले वामांगसे अभ्यास करके फिर दक्षिण 
अंगसे अभ्यास करे योगी स्थिखुद्धिको उचित है-कि- 
इसप्रकारसे प्राणायामकोी सम करेः२७॥२८॥२९॥३० 
मूलम अनेन विधिना योगी मन्दभाग्यो- 
पि सिध्यति॥ सर्वासामेव नाडीनां चालने 
विन्हुमारणए ॥३१॥ जीवनन्तु कपायस्य 
पातकानीं विनाशनम्‌ ॥ कुण्डलीतापून 
: वायोत्रह्नरन्भप्रवेशनम्‌ ॥ का ३२ ॥ सर्वेरे- 
गोपशमने जदराग्रिविवर्धनम ॥ वुषा 
85० ४३०३:५ शनम्‌ ॥३३॥ 
वांहितार्थफल सौख्यमिन्द्रियाणाश्व मा- 
रणमू्‌ ॥ एतहुक्तानि सर्वाणि योगारूदस्य 
योगिनः ॥ ३४ ॥ भवेदभ्यासतोध्वश्यं 
नात्र कार्यो विचारणा ॥ 
दीका-इस विधानसे मन्दभाग्य योगी भी सिद्ध 
होजआायगा और इस महाम॒द्गाक़े प्रभावसे से नाडीका 
चलन सिद्ध होजायगा और बिन्दु स्थिर होगा ओर 
जीवनको आकर्षित रक्खेगा और से पातकका नाश 
होजायगा और कुण्डलिनीको हठातू उठाय वायुकों , 
ब्रह्मरन्ध्रमें प्रवेश करेगा ओर जव्राम्ि प्रज्वढित होके 


(१००) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


सर्व रोगोंका. नाश करदेगा और शरीरमें सुन्दर कान्ति . 
होगी ओर वृद्धावस्थाम्तहित मत्युका नाश होजायगा 
ओर सुखसहित वाज्छित फल लाभ होगा और इन्द्ि- 
योंका निम्नह रहेगा यह सब जो कहा है सो योगा- 
रूढ योगीकोी अभ्याससे वश होजाताहे इसमें संशय 
नहीं है निश्चय है ॥३१॥३२॥३३॥३४॥ 
मूलम-गोपनीया प्रयत्नेन मुद्रेय॑ सुरपृजि- 
ते ॥ यां त॒ प्राप्य भवाम्मोधेः पारे 
गच्छन्ति योगिनः ॥ २५॥ 
टीका-हे सुरपुजित दुवि! यह मुद्दा यत्न करके गो- 
पनीय है योगीलोग 3 पका छाभ करके संसाररुपी 
समुद्रके पार होजाते हैं ॥ पा हि 
मूलउ-मुद्रा कामहुवी - सावकानों 
मयोदिता ॥ ग़॒प्ताचारेण करतव्या न देया 
यस्य कृस्यचित्‌। श्द॥ 
टीका-हे देवी! यह मुद्रा नो हमने कहीहे साधकोंको 
करना उचित सबके 
अथीत्‌ अनधिकारीको देना उचित नहीं है॥ ३६.॥ 
मूलए-तंतः प्रसारितः पांदो विन्यस्ये तम्नरू- 


चतुरथपटलः:।. (१ ०१ ) 


 परि॥३१७॥ ग़ुदयोनि समाकंच्य इता 
चापानमृध्वेग्स ॥ योजयिता समानेन 
कला प्राणमधोमुखम्‌॥ २८॥ .बन्धरयेहू- 
ध्वेगत्यथ प्राणापानेन यः सुधीः॥ कथि- 
तोई्य॑ सहावन्धः सिडिमागेप्रदायकः ॥ 
॥ ३९ ॥ नाडीजालाद्रसब्यूहो मूर्पान 
याति योगिनः ॥ उसराभ्यां साधयेल- 
उयामेकेक सुप्रयशनतः॥ ४० ॥  . _ 
._ टीका-तदनन्तर पादको प्रसारके अथात्‌ फेलाके 
दक्षिणचरणको थाम ऊरूपर स्थित करके और गुदा 
और योनिको आकुश्चन करके अपानको ऊध्वे करके 
समानवायुके साथ सम्बन्ध करके और प्राणवायुको 
अधोमुख करे यह बन्ध प्राण अपानके उध्वेगतिके हेतु 
बुद्धिमाव साधकके प्रतिकहाहै और यह महावन्ध 
सिद्धिमागका दाता है और योगीलोगोंके नाडियोंका 
रससमूह इस बन्धसे ऊपरको गमन करताहे यह दोनों 
मुद्दा ओर बन्ध एक एकको दोनों अंगसे यत्न करके 
करना के 2 ॥ गा ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
मूलम- सती वायु) सुष्म्नासब्य- 
. सद्भतः॥ अनेन वपुपः पुष्टिटंदबन्धो5स्थि- 


(१०२) शिवसंधिता भाषाटीकासमेता । 


पंजरे॥ ४१ ॥ संपरर्णहदयों योगी भव- 
न्येतानि योगिनः॥बन्धेनानेन योगी: 
न साधयेत्सवेमीप्सितम॥ ४२॥' 
: टीका-अभ्याससे प्राणवायु सुषग्णाके मध्यमें 
स्थित होगा ओर इस महाबंधके प्रभावसे शरीर पुष्ठ 
रहेगा और अस्थिपंजर और शरीरका सब बन्ध हृढ 
अथाौत्‌ बलिष्ट होजायगा और योगीका त्हृद्य सन्तो- 
पसे पूर्ण और आनन्दित रहेगा. यह सव योगीको इस' 
महावन्धके प्रभावसे स्वयं छाभ होमायगा और 
'इसी बन्धके साधनसे योगी अपनी इच्छाके अनुसार , 
सब सिद्ध करलेगा ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
... अथ महावेधकथनम्‌ । 
"मूल -अपानप्राणयेरिक्यं वा बिश्ुवने- 
, - धरि॥महविधस्थितों योगी कुश्षिमापूर्य 
वायुना ॥ स्फिचो संताडयेडीमान्वेधो- 
धयं कीतितो मया॥ ४३॥ . । 
“ टीका-है निधुवनेश्वरी अपान- और प्राणको एक 
करके मह॑विधल्थित योगी उदरको वायुसे पूर्ण करके 
बुद्धिमान दोनों स्फिंच अथोत पाश्वेकों ताडन करे 
इसको हमने वेध कहा है ॥ ४३॥ 


चृतुर्थपटछः।।. .. (१०३ ) 


मूलम-बेधेनानेन संविध्य वायुना योगि 
पुगवः ॥ ग्रंथि मुषुम्णामार्गेण ब्रह्मग्रेथि 
मिनत्त्यतौ ॥ ४७॥ 
ठीका-बुद्धिमात्‌ योगी इस वेषद्वारा वायुसे सर्व 
प्रन्थीको वेधन करके सुषुम्णारन्परद्वारा ब्ल्मग्रन्थीको 
भेदन करताहै ॥ ४४ ॥ 
मूलप-यः करोति सदाभ्यास महावेध॑ छु 
गोपितम ॥ वायुसिद्धिभवित्तत्य जराम 
रणनाशिनी ॥ ४५॥ 
.  टीका-जो मनुष्य इस उत्तम महावेदको गोपित 
करके सवेदा अभ्यास करेगा उसकी जरामरण नाशि 
नी वायुसिद्धि होजायगी ॥ ४५ ॥ ' 
मूलप-चक्रमध्ये स्थिता देवाः कम्पन्ति 
वायुताडनात्‌ ॥ कुण्डल्यपि महामाया 
केलासे सा विलीयते ॥ ४६॥ . -: 
दीका-शरीरस्थ चक्रमें जो देवता हैं वह वायुके 
ताडनसे कम्पायमान होते हैं और महामाया इुण्डलि 
नी देवी कैछास अर्थात्‌ बल्नस्थानमें लूय होती है-तात्प 
थे यह है कि; चक्रस्थित देवता अर्थात्‌ गणेशजी,अल्ला, 
“विष्णु, महादेवजी, म्रायाधीश,. भोतिस्वरुप, इशवर 


(१ ० ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


ऋमसे आधार,स्वाधिष्ठान, मणिपूर अनाहत, विशुद्ध 
आह्वाचक्रमें जो स्थित हैं वायुके वेंगसे चक्रन्मको 
छोडदेते हैं तब वायुका प्रवेश होताहै इस हेतुसे यह 
महावेष अवश्य करना उचित है॥ ४६॥ 
मूलम-महाम॒द्रामहावन्धो निष्फलो वेधव- 
जितो॥ तस्मा्रोगी प्रयत्न करोति 
त्रितय क्रमात्‌ ॥ ४७ 0 
टीका-महासुद्राओर महावन्ध विना वेषके निष्फ: 
ल हैं अथोत वेष न करनेसे समुद्री ओर बन्धका कुछ 
फुल न होगा इसदेतुसे योगीकी उचित है कि यत्नपू- 
वक कमसे मुद्रा बन्‍्ध,वेध तीनोंका अभ्यास करे॥ ४७॥ 
मूलघ-एतलयं प्रयलेन चत॒र्वारें करोति . 
यः ॥ पण्मासाभ्यन्तरं शत जयत्येव 
. ने संरायः॥ ४८॥ 
टीका-जो यह मुद्रा बन्ध वेध तीनोंका अभ्यास 
यत्न करके रात दिवपमें चारवार करेगा सो छः मास- 
में निश्चय मृत्युकी जीतलेगा इसमें संशय नहींदे॥४८॥ 
पूलमू-एतंबयस्य माहात्य सिद्दे जाना- 
तिनेतरः॥ यज्ज्ञाला साधकाः सर्वे 
- सिद्धि सम्केलभन्ति वे॥ २९॥ 


चतुथपूटलः।. (१०५) 


/ की यह तीनोंके माहात्म्यको सिद्धोग जानते 
है इतरलोग अथोव्‌ सांसारिक मनुष्य नहीं जानते 
इसके जानलेनेसे साधकलोगोंकों सर्वसिद्धिलाभ 
होती है ॥ ४९ ॥ 
मूलम-गोपनीया प्रयलेन साधकेः सिद्धि: 
मीप्सुमिः ॥ अन्यथा च न सिदछिः 
स्थान्म॒द्राणामेष निश्चयः॥ ५० ॥ 
टीका-सिद्धिकांक्षी साधकको इचित है कि। यह 
सब मुद्राको यत्नपर्वक गोप्य रक्खे इनको प्रकाश 
करनेसे कदापि सिद्धि न होगी यह निश्चय है ॥५०॥ 
अथ खेचरीमद्राकधनछ। , 
४४ ३०३५४ ८७२ विधाय सुद्हां 
छुधीः ॥ ५१ ॥ उप्विश्यासने वज् नानो- 
पद्रववरजितः ॥ लम्बिकोध्वे स्थिते गते 
रसनां विपरीतगास॥ ५२ ॥ संयोजये 
ट्यलेन सुधाकूपे विचक्षणः ॥ सुद्रेषा 
खेचरी प्रोक्ता भक्तानामनुरोधत] ५३॥ . 
टीका-इद्धिमान्‌ साधक दोनों भर 048. भ्रुकुटी- 
के मध्यमें हृठ करके 2 स्थिर करके और नाना 
उपद्वरहित होके वत्नासन अथोत्‌ सिछासनसे स्थित 
होयके जिहको विपरीत अथीत्‌ ऊपर सुधाकूप खहूप 


(१०६ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 
ताढूविवरमें यत्नसे ब॒द्धिमाद्‌ साधक संयोजित करे 
अथात्‌ संबन्धकरे हे पावेति! भक्तोंके प्रति हमने प्रका- 
शकरके यह सेचरीसुद्रा कही है ॥ ५१॥ ९२॥ ५३॥ 

म-सिद्धीनां जननी झोषा मम प्राणा- 
विकग्रिय ॥ निरन्त्रकृताभ्यासाती- 
ः यूघ॑ प्रत्यह पिवित्‌ ॥ तेन विग्नहसिद्धिः 
स्पान्शत्युमातड्केसरी ॥५४॥ 
. टीका-यह खेचरीमुद्रा सवेसिद्दिकी माता है और 
हैं देवी | हमको प्राणसेभी अधिक प्रिय है जो निरं- 
तर इसके अभ्याससे नित्य अमृतपान करताहै उप 
'कंरणसे शरीर मिद्ध होजाता है अर्थात्‌ नाश नहीं 
होता ओर मृत्युरुप.हस्तीकों यह खेचरीरूपी सिंह 


हन्ताहे ॥ ५४ ॥ िज 
मूलम-अपवित्रः पवित्रों वा स्वोक्स्थां 
 गतो5पि॥ खेचरी यस्‍्य छुद्या तु स 
शुद्यो नात्र संशयः ॥ ५५ ॥. 
: टीका-अपविन्न होय वा पवित्र होय अथवा किसी 
अवस्थामें होय जिसको यह खेच्रीमुद्रा सिद्ध है वह 
संबदा शुद्ध है इसमें संशय नहींहे॥५०६॥ 
मूलम-श्षणाथ कुरुते यस्तु तीर्वां पापम-. 
: हा्णबंथ्र ॥ दिव्यभोगान्प्रशुक्ता च 
' सत्कुल स अ्जायत) ५६॥ 


चतुथपटलः । (१०७ ) 


टीका-जो इस खेचरीमुद्राकोी क्षणार्पभी करेगा वह 
महापापसागरके पार होके सुखपूवेंक स्वगेका भोग 
भोगेगा पश्चात उत्तम कुछमें उसका जन्म होगा॥५६॥ 
मूल सपा खेचरी यस्तु॒ स्स्थचित्तो 

ह्तन्द्रितः ॥ शतत्रह्मगतेनापि क्षणाप 
मन्यते हि सः॥ ५७ ॥ 

'टीका-जो मनुष्य इस खेचरीमुद्राको स्वस्थचि- 
त्त ब्रह्मपरायणहोके करेंगा उसको यदि शतब्रह्याभी ग- 
त भावको प्राप्तहों क्षणार् प्रतीत होगा ॥ ५७॥ 
मूलम-गुरूपदेशतो म॒द्रां यो वेत्ति खेचरी- 

मिमाम ॥ नानापापरतो धीमान्स याति 
. परमां गतिस्‌ ॥ ५८ ॥ 

टीका-गुरूपदेशसे जिसको यह खेचरीमुद्रा छाभ 
होगी वह यदिनानापापरत होगा तो भी दुद्धिमान्‌ 
साधक परमगतिको ग्रप्तहोगा अथीत्‌ मोक्ष होजा- 
यगो॥ «ट॥ 
मूलमू-सा प्राणसदशी मुद्रा यस्मिन्कः 

स्मिन्न दीयतें ॥ प्रच्छायते प्रयत्नेन 

मुंद्रेयं सुरपुजिते ॥ ५९ ॥ 
दीका-है सरपूजिते पावेती! यह खेचरीमुद्रा प्राणके 


( १०८ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


बराबर है सामान्य मनुष्यको देना उचित नहीं हैइस 
मुद्राको यत्न करके गोपित रखनेमें कल्याणहै॥५९%॥ 
अथ जालन्धरबन्ध। ग 
मूलम-बद्धागलशिराजालं॑ हृदये चिलुकं 
न्यसेत ॥ बन्धोजालन्धरः प्रोक्तो देवाना- 
मपि हुलंभः ॥६०॥ नाभिस्थवृहिजन्तूतां 
सहलकमलच्युतम्‌ ॥ प्वित्ीयूषकिस्तारं 
तदथ बन्धयेदिमम्‌॥ ६१ ॥ 
टीका-गुहूपदेशद्रारा गलुशिराजालको बांधके 
चिबुक अथात्‌ ठोड़ीको हृदयमें स्थित करे इसको जा- 
लन्धरबन्ध कहते हैं। यह देवतों कीमी हुर्लभ है नाभीः 
स्थित जीव जठरानल सहखदछ कमलसे जो - अमृत. 
खवताहै उसको पान करजाताहे इस हेतुसे यह जाल- 
न्धरबन्ध करना उचित है तात्पयें यह है कि, नाभि- 
स्थित से अमृतको पान करजाते हैं इसीकारणसे 
मृत्यु दोतीहे इस जालन्धरबन्धके करनेसे चृंदरमण्ड- 
लच्युत अमृत मुयमण्डलमें नहीं जाता योगी आप- 
ही पान करके चिरंजीव रहताहे ॥ ६० ॥ ६१॥ 
 मूलघू-बन्धैनानेन पीयूष स्वयं पिवति इु. 
डिमान्‌ ॥ अमरलश्च सम्प्राप्य मोदते 
मुक्‍तत्र्य ॥ ६२ ॥ है 


चतुर्थपूटलः | (१०९ ) 


टीका-इस जालन्धरन्धके प्रभावसे बुद्धिमाव 
योगी स्वयं अमृत पान करताहे और अमरत्वको पाय- 
के तीनोंलोकमें आनन्द्यूवेंक विचरताहै ॥ ६२॥ 
मूलम-जालन्धरो वन्ध एप सिद्धानां सि 
डिदायकः॥ अभ्यासः क्रियते नित्य 
योगिना सिद्धिमिच्छता ॥ ६३॥ 
टीका-यह जालन्धरवन्ध सिद्धोंकी सिद्धिदेनेवाला 
है इस कारणसे सिद्धिकांक्षी योगीको इत्का नित्यअ 
भ्यास करना उचित है ॥ ६३ ॥ 
अथ मूख्वन्धः। 
मूलम-पादमूलेन संपीच्य ग॒ुदमागेंषु य- 
न्त्रितम ॥ ६४ ॥ बलादपानमाहयणष्य 
क्रमादृध्व सुचारयेत्‌॥ कल्पितो5य॑ मू 
लवन्धो जरामरणनाशनः ॥ ६५ ॥ 
टीका-पादमूर अथौद्‌ एडीसे गरदामागेकोी आकु- 
अन करके पीडित करे और वलसे अपानवायुकों 
आकषेण करके उध्वंको ढेजाय अथोत प्राणके साथ 
सम्बन्धकरे इसको सुलवन्ध कहतेहे यह वन्ध जरा 
मरणका नाश करनेवाला है॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
मूलम-अपानप्राणयेरिक्‍्यं प्रकरोत्यधि- 


(११०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


कल्पितम ॥ वन्धेनानिन सुतरां योनि: 

मुद्रा प्रसिच्यति। ६६॥ .*“»_ 

टांका-इस कल्पितवन्धसे अपान और प्राणको 
एक करे और इसी मूलबन्धके प्रभावसे योनिमृद्रा 
आपही सिद्ध होजायगी॥ ६६ शोनिषदायों कि 
मूलघ-सिदायां योनिम्द्रायां कि ने सिध्य- 
ति भूतले ॥ वन्धस्यास्य प्रसादेन गगने 
विजितानिलः॥ पद्मासने स्थितों योगी 


मुवमुत्सज्य वतेते ॥ ६७ ॥ 
टीका-योनिम॒द्राके 3 होनेसे सिद्धलोगोंको 
इस संसारपे सब सिद्धहोसक्ताहेड्स मूलबन्धके प्रसा- 
दसे वायुकों योगी जीतके पद्मासनस्थित होके भूमिको 
त्याग देगा ओर आकाशमें गमन करेगा ॥ के 
मूलम-सुगत्ते नि्जने देशे बन 
सुमभ्यसेत्‌ ॥ संसारसागरं तते यदी- 
च्छेयोगिपुंगवः ॥ ६८ ॥ 
दीका-पविन्न योगी यदि संसारसागरसे पार होने- 
की इच्छा करे तो निर्जनदेश और गुप्तस्थानमें इस 
मूलबन्धका अभ्यास करना उचितहै ॥६८॥ 
अथ विपरीतकरणी मुद्रा । 
मूलप-भ्तले सवशिरोदत्ता खे नयेचरणह- 


चतुर्थपटलः । (१११) 


यम ॥ विपरीतकृतिश्रेषा सर्वतन्त्ेषु 
गोपिता ॥ ६९ ॥ 
टीका-साथक अपने शिरकों भ्रमिपर परे और 
दोनों चरणोंको ऊपर आकाशमें निरालम्ब स्थिर करे 

यह विपरीतकरणी मुद्रा पवेतन्तोंकरके गोपित है अ- 

थोत्‌ प्रकाश करने योग्य नहीं है ॥ ६९॥ 

- मूलम-एतद्यः कुरुते नित्यमम्यासं याम- 
मात्रतः ॥ मृत्यु जयति योगीशः प्रलये 
नापि सीदति ॥७०॥ 

टीका-इसप्रकारसे इस मुद्गाका अभ्यास नित्य 
एक प्रहर करे तो योगी निश्चय मृत्युकी जीत लेगा 

और प्रत्यमेंभी उसको कुछ कष्ट न होगा॥ ७०॥ 

मूलम्‌-कुरुतेःशतपान॑ यः सिद्धानां सम- 
तामियात्‌ ॥ ससेव्यः सर्वलोकानोंव- 
न्धमेनं करोति यः॥ ७१ ॥ 
टीका-जो पुरुप शरीरस्थ अमृतपान करता है उस- 

को सिद्धोंकी समता प्राप्त होती है और इस मुद्रावन्ध- 
को जो करताहे वह सर्वेकोकमें पूजनीय है॥७१॥ 

मूलम-नाभेरूध्वमपश्चापि ताने पश्चिम: . 

.माचरेता उद्धानवंध एप स्यात्सवेंदू+ | 


(१३२) .रिवसंहिता भाषाटीकासमेता। 


खोघनाशन/॥७२॥ उदे पश्चिम तान॑ 
नभेरूध्वे तु कारयेत॥उड्यानाख्यो- 
2» <ब्र बन्धोय॑ मत्युमातड़्केसरी ॥७३ ॥ 
टीका-नामिसे ऊपर और नीचेको आकुश्चन करे 
इसको एड्चानवन्ध कहते है यह दुःखके समूहको 
नाशकरनेवाला है उदरको पीछे आकपण करे और 
नाभिसे ऊपर भागमें आकुश्नन करे यह उडचानवन्ध हे 
और मृत्युरुपी मातड़का नाशकरनेवाल्ा यह बंध- 
रूपी के ७२ ॥ ७३॥ हि 
मूलम-नित्यं यः कुरुते योगी चतुर्वारें 
दिने दिने॥तस्य नाभेस्तु शुद्धि: स्थायिन 
भवेन्मरुत ॥ ७४॥ 
' टीका-जो योगी नित्य इस बधको चारवार अ- 
भ्यास करेगा उसका नाभिचक्र शुद्ध होके वायु सिद्ध 
होजायगा ॥ ७४ ॥ 255 अमन लि आर] 
मूल न्योगी मतुं जय 
निश्चितय॥ तस्योदराम्रिज्वैलति रसह- 
ढिः प्रजायते ॥ ७५॥ | 

.. टीका-योगी यदि छः मास॒इस बंधका अभ्यास 
करेतो निश्चय मृत्युको जीतढेगा और उसका जठरा- 


चतुथपटकः । (११३ ) 


नर विशेष प्रज्वलित होगा और रसकी वृद्धि उत्पन्न 
होगी-॥ ७५ ॥ | 
मूलम-अनेन सुतरां सिद्धिविग्रहस्य प्रजा- . 
यते॥ रोगाणां संक्षयश्रापि योगिनो भव ' 
ति श्रवम ॥ ७६॥ 
टीका-इस उड्धचानबंधके प्रभावसे योगीका शरी- 
र आपही सिद्ध हो जायगा अर्थात्‌ अमर होजायगा 
ओर सर रोगोंका निश्चय क्षय होजायगा ॥ ७६ ॥ 
मूलम-ग॒रोलेब्ध्वा प्रयल्लेन साधयेत्त विच- 
क्षणः ॥ निर्जने सस्थिते देशे बन्ध परम- 
इलमस ॥ ७७॥ 
टीका-मुरुसे यत्नपूवंक इस परमहुलेभ बन्धको 
लाभ करके बुद्धिमान साधक एकांतस्थानमें स्वस्थ- 
चित्त होके साधन करे ॥| ७9७॥ ' 
802 पुद्रा। 
मूलम्-वजोलीं कथयिष्यामि संसारध्वा- 
न्तनाशिनीस॥ खमकेम्यः -समासेन 
गुद्याहह्मतमामपि ॥ ७८ ॥ 
, टीका-है देवी! संसारतमनाशिनी परमगोप्रनीय 
वज्ोली मुद्रा भक्तलोगोंके प्रति इम कहते है॥७८॥ 


(१६४ ) रिवसंहिता भाषाटीकांसमेता । 


है 5 वर्तमानोषि योगोक्तनिय- 
॥ म्ुक्तो भवतिगाहस्थों बज्ोल्य- 
भ्यासयोगतः ॥ ७९ ॥ 
टीका-गृहस्थ अपनी इच्छाएवक गृहमें भोग करे- 
गा ओर योगमें जो नियम कहा है उसके विना इस 
वन्नोलीमुद्राके योग अभ्याससे मुक्त होजायगा॥७९॥ 
मूलम-वजोल्यभ्यासयोगो5य॑ भोगयुक्ते 
पि मुक्तितः॥ तस्मादतिप्रयलेन कर्त- 
व्यो योगिमिप्सदा ॥ ८०॥ 
टीका-यह वज्नोलीका योग अभ्यास भोगयुक्त मे- 
नुष्योंके प्रति मुक्तिका दाता है इसकारणसे अतियत्त 
करके सर्वदा योगीको अभ्यास करना उचितहै॥८०॥ 
मूलम-आदो रजः स्लरियो योन्या यल्नेन वि- 
धिवत्मुधीः ॥ आऊुंच्य लिगनालेन खव- 
शरीरे प्रेशयेत्‌॥ ८१॥ ख विदश्व स- | 
म्बन्ध्य लिंगचालनमा्चरेत्‌ ॥ देवाच्चल- 
ति चेदरर्ध निबद्ो योनिम्ृद्रया "शत ८२९॥ 
वाममार्गेंलपि तहिन्द नीला लिड् निवार- 
- ' येत॥ क्षणमात्र योनितों यः पुर्माश्चालन- - 


... चतु्थपंटह्ं); ..... (११५) 


माचरेत्‌॥ ८६॥ गरूपदेशतो योगी हूंह: : 
डररेण योनितः ॥ .अपानवायुमारुंच्य 
 बलादाहइृष्य तद्ज/ ॥ ८४॥ ४... - 

. टीका-प्रथम बुद्धिमाव्‌ साधक यत्न करके विधान- 
पूरक स्लीके योनिसे रजको लिड्रनालमें आकपेण क- 
रके. अपने शरीरमें प्रवेश करे और अपने बिन्हुके नि- 
रोध करके छिड्र चालन करे यदि देवात्‌ बिन्दु अपने 
स्थानसे चढे तो योनिमुद्रासे निरोध करके ऊपरको 
आकषेण करे और उस बिन्दुकों वामभागमें स्थित 
करके क्षणमात्र लिद्रचालन निवारण करे फिर गुरुपदे- 
शद्वारा योगी हुहुंकार शब्द उच्चारणपूर्वक योनिमें 
लिड्गचालन करे और बलसे अपानवायुकी आकुश्चन 
करके स्लीके रजको आकर्षण करे इसको वज्नोली 
मुद्रा कहते हें ॥८१॥८२॥८३॥८४॥ ४ 

>अनेन विधिना योगी क्षिप्रं योगस्य 
नस जा गव्यभ्ुक्कुरुते योगी एरुपा- 
दाब्जपुवक! ॥ ८५॥ का 
टीका-इस विधानसे ,योगीको शीत योग सिह 
होगा और गुरुपादपञ्मपूजक योगी शरीरत्थ अंगृत- 
पान करेगा ॥ ८५ ॥ 


( ११६ ) शिवसंदिता भाषाटीकासमेता। 


पृलम-विन्दृविंधमयो ज्ेयों रजः सूर्यमय- 
स्तथा ॥ उम्योमेंलन॑ कार्य खशरीरे 
प्रवेशयत्‌ ॥ ८६॥ ह 
टीका-बिन्दुरूपी चन्द्र ओर रजरूपी सूये यह 
जानकर दोनोंका सम्बन्ध करके अपने शरीरमें प्रवेश 
करना उचित है ॥८६॥ , 
मूलम-अहं बिन्दृरजः शक्तिरुमयोमेंलने 
: यद्ा॥ योगिनां साधनावस्था भवेद्दिव्यं . 
; वृपुस्तदा ॥ ८७॥ 
* टीका-यदि शिवरुपी बिन्दु और रजरूपी शक्ति 
यह दोनोंका सम्बन्ध होगा तब योगीका साधनसे 
दिव्य शरीर अथोत्‌ देवतोंके समान शरीर होगा तात्पये 
यह है कि, शिवशक्ति अथांत्‌ माया इंश्वरके सम्बन्ध 
वा मायाको ईश्वरमें लय करनेसे जिसको अध्यारोप 
अपवाद कहतेहें योगीका मोक्ष होताहे अभिप्राय यह है 
कि, रज बिन्दुका सम्बन्ध जिस- साधकको सिद्ध 
होजाताहे वह मे है॥ 2 अं ॥ कद 
मूलम-मरणं बिन जीवन ४ - 
रणे॥ तस्मादतिप्रयलेन कुरुते बिधा- 
रणमस्‌॥ ८८॥ _ हक 


चतुर्थपटझः:।. (११७) 


टीका-विन्दुपात होनेसे मृत्यु होती है और बिन्दु 
: कै धारणसे प्राणी जीवताहै इस कारणसे यत्नसे बिन्दु- 
को धारण सखना उचित है ॥८८॥ | 
मूलम-जायते प्रियते लोके बिन्हुना नात्र 
सेशय!। एतज्ज्ञाला सदा योगी बिन “४ 
धारणमाचरेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
टीका-प्राणीका जन्म मरण बिन्हुसे होताहै इसमें 
संशय नहीं है. इस हेतुसे इसको विचारके योगीको ३- 
चित है कि; बिन्दुकों सवेदा धारण रक्‍्खें ॥८९॥ 
मूलम-सिद्धे बिन्दों महायलें कि न सिध्य- 
ति भूतले ॥ यस्य प्रसादान्महिमा ममा- 
प्येतादशों भवेत्‌ ॥ ९० ॥ 
टीका-हे पाती! यत्नपूवक बिन्हुके सिद्ध होनेसे 
'संसारमें क्या नहीं सिद्ध होसक्ता अथोत्‌ सब सिद्ध 
हो सक्ताहे इसीके प्रसादसे हमारी ऐसी महिमा है॥९ ०॥ 
पड़ करोति सववेषों सुर्ख हःखन्न 
संस्थितः॥ संसारिणां विमानों जरा- , 
मरणशालिनाम्‌ ॥९१॥अर्थ च शांकरो 
योगो योगिनामुत्तमोत्तमः ॥ ९२॥ 


टीका-बिन्दु संसारी महृष्योंका सुख ओर इुखका 


(११८) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


कारण है और मूढलोगोंके मृढताका ओर जराम्रण- 
28038 अर्थात्‌ सबका यही बिन्दु हेतु है योगी 
छोगोंके प्रति यह हमारा उत्तम योग है ॥९१॥५२॥ 
मूलम-अम्यासात्सिड्माप्रोति भोगयु- 
क्तोएपि मानव॥ सकलः साथिताथोंपि 
सिद्धों भेवति भूतले॥ ९१ 
. टीका-भोगयुक्त मनुष्योंकीमी अभ्याससे 5 सिद्धि 
प्राप्त होती हैं ओर सकल वांछितफल संसार सिद्ध 
होजाते हैं ॥९१॥ 
मूलम-भ्ुक्ता मोंगानशेषान्‌ वे योगेनानिन 
निश्चितस॥ अनेन सकला सिद्धियोंगिनां 
भवति धर ॥ सुखभोगेन महता तस्मा- 
के 2 ॥ ९४॥ दे मे 
. टीका-इस योग अभ्यासद्वारा निश्रय अशेषभोग 
भोरानेसे खली होगा और योगीछोगोंको इस वो 
लीमुद्रासे सकल सिद्धी अवश्य प्राप्ततेती हैं और 
महानसुख भोगते हुए यह साधना सिद्ध होगी इस लिये 
इसका अभ्यास करना उचितहे ॥ ९४ ॥ 
मूलम-सहजोल्यमरोली च्‌ वज्नोल्या भेद- 
तो भवेत्‌ ।येन केन प्रकारेण बिन्दु योगी 
प्रधारयेत ॥ ९५॥ _ _ 


चतर्थपटलः।. (११९) 


टीका-चनच्नोलीके भेदसे सहजोली और अमरोली 
मुद्राकी संज्ञा हे योगीकों उचित है कि सवग्रकारसे 
बिन्दकों धारण करे ॥ ९५ ॥ 
मूलम-देवाचलति चेहेंगे मेलन॑ चन्द्रवर्य 
योः॥ अमरोलिरिय॑ प्रोक्ता लिगनालेन 


शोपयेत ॥ ९६॥ 

टीका-यदि हठात्‌ वेगवश बिन्दु चले और रज- 
विन्दका सम्बन्ध होजाय तो इसको अमरोली कहते 
हैँ परतु लिद्नालद्वांर रजविन्दु दोनोंको शोषण 
करें ॥ ९६ ॥ 
मूलम-गत विन्हू सक॑ योगी वन्धरयेयोनियु 

द्रया ॥ सहजोलिरियं प्रोक्ता स्वेतन्त्रेष 

गोपिता ॥ ९७॥ 

टीका-निजविन्द चलायमान होय तो योगी यो 
निमुद्गाके वन्चस अवरोध करें इसको सहजोली कहते 
हैं यह सर्वृतन्त्रों करके गोपनीय है ॥ ५७॥ 


मूलम-संज्ञामेदाउवेड्रेदः काथ॑. तुल्यग- 
26 त्स्मात्सपप्रयल्लेन साध्यते 
यो सदा ॥ ९८॥ 


टीका-यदि कार्य एक समान दे परन्तु संक्ञासे 
अमगेली और सहजोली दो भेद भया दे इस देतुसे 


(१२०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


योगीको उचित है कि, यह दोनों अमरोढी और स- 
हजोलीका यत्नपृवेक सपेदा साधन करे॥ ९८ ॥ 
मूलम-अ्य योगो मया प्रोक्ों भक्तानां 
, स्नेहतः प्रिये॥ गोपनीयः प्रयतेन ने 
देयो यश्य कस्यचित ॥ ९९ ॥ 
टीका-हे प्रिये पार्वती ! हम भक्तोंपर प्रेम करके य- 
हं योग जो कहा है यत्नप्वेक गोपनीय है सामान्य 
मलुष्यकी कदापि देना उचित नहीं है ॥ ९९॥ 
मूलघ-एतहह्यतमं गुद्यं न भूत कं ने भविष्य: . 
बा तस्मेदितसपलेन गोपेंनीयं सदा 
:॥ १००॥ ' 


टीफा-इस वज्ोहीमुद्यंसे अधिक गोपनीय ने क- 
: छ भया है नहोगा. इसकारणसे बुद्धिमान साधकको 
यत्नपूक इसको गोप्य रखना उचित है ॥ ३०० ॥ 
मूलम-समृत्रोत्स्गकाले यो बलादाऊ- 
प्य वीयुना॥ स्तोक॑ स्तोक त्यजेन्मूत्रमू: 
ध्वेमाकृष्य तुनः॥१ ०१॥ गुरूपदिष्टमा- 
गेंण त्य यः समा चरेत्‌॥ बिन्हुसिदि- 
भवेत्तस्य महासिद्धिप्रदायिका ॥ १०११ 


चतुथपटलः । (१२११ ) 


टीका-शुरुके उपदेशपूरवेंक स्वद्ा मूज्त्यागनेके 
समय बलकरके वायुसे आकपेणपूवक थोडा थोडा मूत्र 
त्यागकरे फिर ऊपरको आकषण करे तो उसका बि- 
न्दु सिद्ध होजायगा यह विन्दुकी सिद्धि महासिद्धीकेी 
दाताहै अथोीत्‌ परमपदको प्राप्त करतीहै॥३०१॥१९२ 
मूलय-पण्मासमम्यसेद्यो वे प्रत्यह॑ गुरू 

शिक्षया ॥ श्तांगनाविभोगेषितस्थ बि- 

न्ुने नश्यति ॥ १०३ ॥ 

टीका-शुरुके शिक्षापू्वक योगी यदि छः मास नि- 
त्य इसका अभ्यास करे तो शत ख्लीसे भोग करेगा तो 
भी उसका बिन्दुपात न होगा॥ १०३ ॥ _ 
मृलम-सिद्धे विन्दों महायते किन सिद्धय- 

ति पावेति ॥ ईशल् यत्रस्तादेन ममापि 

हुलेभ॑ मबेत्‌ ॥ १०४॥ 
: टीका-हे पाती ! जब महायत्नसे बिन्दु सिद्ध हो- 
जायगा तब क्या नहीं सिद्ध होगा अथीत्‌ सब सिद्ध . 
होजायगा इसके प्रसादसे यह दुर्लभ इंशत्व हमको 
प्राप्त मयाहे ॥ १०४ ॥ 

अथ शक्तिचालनम॒द्रा 

मूलम-आधारकमले मुप्तां चालयेत्कुण्ड- 


(१२२ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


हीं टटाम्‌॥ अपानवागुमारुद्य बलादाक- 
प्य बुद्धिमान ॥ १०५॥ शक्तिचालनमु- 
द्रेय॑ स्वेशक्तिप्रदायिनी ॥ १०६॥ 
टीका-आधारकमलमें घोर निद्वित कुण्डलिनीको 
बुद्धिमान्‌ अपानवायुपर आरुढ होके आकर्षणपूर्वक 
हठात्‌-चलावे अर्थात्‌ अमावे यह शक्तिचालनमुद्रा 
सर्वेशक्तिकी दाता है ॥ १०५॥ १०६॥ 
मूलम-शक्तिचालनमेव॑ हि प्रत्यह॑ यः से 
मा्चरेत्‌ ॥ आयुद्देडि्वित्तत्य रोगाणां . 
च विनाशनम्‌॥ १०७॥ 
टीका-यह शक्तिचालनसुद्रा जो प्रतिदिन करे तो 
उसके आयुकी वृद्धी होगी और सपरोगोंका इस मुद्गाके 
प्रभावसे नाश होमायगा ॥ १०७॥ ह 
मूलस्-विहाय निद्रा झुजगी र ३ 
भवेत्खलु ॥ तस्मादम्यासन कार्य योगि- 
नासिडिमिच्छता॥ १०८॥ 
टीका-इस शक्तिचालनके साधनसे कुण्डलिनी नि- 
द्राको त्यागके आपही ऊरध्वेंगामी होजायगी यह नि- 
अय है. हस हेतुसे सिद्धिकी इच्छा करनेवाले योगीको 
उचित है कि; इसका अभ्यास करे ॥ १०८ ॥ 


चतुर्थपटलः। (१२५३ ) 


मूलम-यः करोति सदाभ्यास शक्तिचाल- 
| ४ ५० त्तमम्‌ ॥ येन विग्हरसिद्धिः स्थादणि- 
मादिणणप्रदा ॥ गरूपदेशविधिना तस्य 
: मृत्युभय कुतः॥ १०९ ॥ 
टीका-यदि इस उत्तमशक्तिचालनमुद्गाका सदा 
अभ्यासकरे तो उसका शरीर सिद्ध अर्थात्‌ अमर हो- 
जायगा और यह समुद्र अणिमादिक सिद्धिकी दाता 
है. ग़ुरुके उपदेशपूपवेक विधानसे जो इसका अभ्यास 
करे तो उसको मृत्युका भय नहीं है ॥१०५॥ 
मूलम-मुहर्तहयपर्यन्त॑विधिना शक्ति 
चालनम्‌ ॥११०॥ यः करोति प्रयत्नेन त- 
स्य सिड्िरिृरतः ॥ युक्तासनेन कतेब्यं 
योगिमिः शक्तिचालनम्‌ ॥ १११ ॥ 
टीका-जो विधानपूवेक यत्नसे यदि दो मुहूते पर्यत 
की चालन करे तो उसकी सर्वैसिद्धिकी भ्राप्ति होगी 
योगीको उचित है की गुरुके उपदेशानुसार योगासनसे 
युक्त होके शक्तिचालनका अभ्यास करे ॥११ 2॥१११॥ 
मूलम-एतत्सुम॒द्रादशर्क नभृतं न भविष्य- 
ति॥ एकेंकाभ्यासने सिद्धि सिद्धो भकः 
ति नान्यथा ॥ ११२.॥ 


(१२४ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


टीका-हे पावेती ! यह दशमुद्रा जो हमने कहाहै 
इसके समान न कुछ भया है न होगा इसके एक एकके 
अभ्यास सिद्ध होनेसे साधक सिद्ध होजायगा॥११२॥ 
इति भीशिवसंहितायां हरगौरीसंवादे मुद्गाकथन 
नाम चतु्थेपटलः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


अथ पतञ्ममः पटल | 
मूलम-पश्रीदेव्युवाच ॥ ब्रहि मे वाक्यमी 
शान परमार्थेधियं प्रति॥ ये विश्नाः सन्ति 
लोकानां वद मे प्रिय श्भर ॥ १॥ 
टीका-श्रीपावेतिजी कहतीहें कि हे इंश्वर ! हे प्रिय 
शंकर योगाभ्यासी छोगोंके प्रति जो विन्न संसारमें हैं 
सो रो कृपा करके हमको कहो देव १॥ 
मूलम-इश्वर उवाच ॥ शृणु देवि प्रवक्ष्या 
मि यथा विष्नाः स्थिताः सदा ॥ मुक्ति प्र 
ति नराणाश्व मोगः परमबन्धनः ॥ २॥ 
टीका-श्रीईश्वर कहते हैं कि है देवी! योगसाधनमें 
जो विप्न हैं सो हम कहते हैं सुनो मनष्योंके मुक्तिके 
प्रति भोग परमबन्धन है॥ २॥ 
अथ भोगरूपयोगविश्नविद्याकथनस । 
मूलम-नारी शण्यासन व्नं धनमस्य वि 








पंचमपटछः |... (१२५ ) 


स्वनम्‌॥ ताम्बूलभक्षयानानि राज्येश्वर्य- 
विभूतयः ॥१॥ हैम॑ रौप्यं तथा ताम्रं रत्न 
आागरघेनवः ॥ पाण्डित्य वेदशास्राणि न 
त्यं गीत॑ विभूषणम्‌॥ ४॥ बंशी वीणा मृद 
ड्राश्व गजेंद्रश्माधवाहनम॥ दाराफ्यानि 
विषया विश्ना एते प्रकीतिताः ॥ भोगरूपा 
इमे विप्ना धमेरूपानिमान्छुणु॥ ५॥ 
टीका-नारीसंसग शब्या उत्तम आसन वंच्ध धन 
यह सब मोक्षके प्रति विडम्बना हें ताम्बूलसेवन रथ 
शिबिका आदि सवारी राजऐश्वर्य भोग स्व रजत 
ताम्र अनेक प्रंकारके रत्न गोधन आदिका संग्रह पा 
ण्डित्य करना वेदशाख्रमें तके करना नृत्य गीतभ्ूषण 
वंशी वीणा म्रदड्भादिक वाद्य बजाना.-गज अश्व आदि 
वाहन ख्री पुत्र केवल गुरुकी सेवा छोड़के हे पार्वती! 
यह जो कहा है, सो भोगरूप विन्न है अब धर्मरूप विश 
कहतेहें श्रवंण करो ॥ ३ ॥ ४ ॥ ६ ॥ 
अथ धर्मरूपयोगविप्रकथनम्‌। 
मूलप-स्नानं पूजाविधिहोंम तथा. मोक्ष 
मयी स्थितिः ॥ व्रतोपवासनियमंमों 
नमिन्द्रियनिग्रहः॥६॥ ध्येयो ध्यान तथा 


(१२६) शिवसंहिता भाषाटीकासमैता । 


मन्त्र दाने ख्यातिर्दिशासु च॥ वापीकृप- 
तडागादिप्रासादारामकल्पना ॥७॥ यह 
चून्द्रायण कुच्छ तीथानि विविधानि ची। 
इ्यन्ते च इमे .वित्ना ध्मवपेण से 
स्थित ॥८ ॥ व 
' टीका-स्नानविधि पूजा होम और सुखपूर्वक स्थि- 
ति व्रत उपवास नियम मौन इन्द्रियनिम्रह ध्येय कि- 
सीका ध्यान करना मन्त्र जप दान सर्वत्र प्रसिद्ध हो” 
ना बावडी कूप तालाब मंदिर बगीचाआदिक बने- 
वाना यज्ञ करना पापक्षयके हेतु चांद्रायण कृच्छ व्रत 
करना तीर्थोमें अ्मण करना यह सब धर्मेरूप विश्न 
हैं॥६॥ ७॥ ८॥ 
अथ ज्ञानरुपविप्तकयनम। 
मूलम-यत्त वि्त भवेज्जञानं कथयामि वरा- 
नने॥ ९॥ गोमु्स खासन झता धोति- 
प्रक्षालऊनं च तत्‌ ॥ नाडीसब्नारविज्ञानं 
प्रत्याह्मरनिरोधनम ॥१ ० कुक्षिसंचालन 
प्षिप्रं प्रवेश इन्द्रियाध्वना ॥ नाडीकर्मा- 
णि कृल्याणि भोजन अ्रूयतां मम ॥ ११ ॥ 
टीका-दे देवी! हे वरानने!अब ज्ञानरुप विभ्त कहते 


पंचमपटलः।. (१२७ ) 


सुनो-अन्तः शुद्धिके अथे गोमुसके सहश वद्ध भक्षण 
करके तब धौति प्रक्षाऊन करना अथांत धौतियोग _ 
करना नाडीचालनका ज्ञान वायुका प्रत्याहार निरोध 
करना कुण्डलिनीके बोधाथ उदरको अमावना इंद्रिय- 
द्वारा शीघ्र प्रवेश नाडी कमे अथोत््‌ गाज अदिक हेतु 
आहारीय विचार यह सब ज्ञानरुप विप्न है हे देवी! 
कल्याणी | नाडीशुह्निकि अथ जो भोजनविधि है सो 
हम कहते हैं सुनी ॥९॥१०॥११॥ 
मुलम-नवधातुरस छिन्धि शुण्ठिकास्ता- 

डयेटुनः॥ एककार्ल समाधिःस्याहि- 

ग्भूतमिद श्णु ॥ १२॥ 

टीका-नवीन रससहित भोजन वस्तु ओर शुंण्ठी 
चृण भोजन करे इससे शीघ्र समाधि हो जायगी हे 
देवी ! अब उसका चिह्न कहते हैं सुनो । गे १२॥ 
मूलघ-सड़मं गच्छ साधूनां सड़ोच भज 

जनात ॥ प्रवेशनिगंमे वायोगेरुलक्षं 

त्‌॥ १३ ॥ 

टीका-साधुके संगकी अलिभाषा और दुजेनसे अ- 
लग रहनेका विचार रखना और वासुके प्रवेश निर्गममे 
और वायुके निरोध समय मान्रासे गुरुलछके विचाराथ 
सुंख्या करना ॥ १३ ॥ 


(१२८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


पृलम-पिण्डस्थं रुपसंस्थश्न रुपस्थं रुप- 

वजितम | ब्रह्मेतस्मिन्मतावस्था हृदयब् 

प्रशाम्यति ॥ इत्येते कथिता वि्ना ज्ञान- 

रूपे व्यवस्थिता। ॥ १४ ॥ 

टीका-शरीरस्थरूपका विचार रखना और रूप कु- 
रूपका निर्णय करना और यह जगत ब्रह्म हे ऐसे वि- 
चारसे त्हद्यमें स्थिरता रखना. है पावेती ! यह जो 
कहा है सो सब ज्ञानरूप विप्त है ॥ १४ ॥ 

अथ चतुर्विधयोगकर्नम्‌ । 

मूलम-मन्त्रयोगो हठश्ेव लययोगस्तृती- 

यकः॥ चत॒र्थों राजयोगः स्यात्स विधा 

भाववरजितः) ॥ १५॥ 

टीका-योग चार प्रकारका है-मन्त्रयोग, 23 हठयोग 
और तीसरा लययोग और चौथा राज़योग है यह 
राजयोग द्वेतभावसे रहित है अथोत् राजयोग सिद्धहो 
जानेसे जीव ईन्वरमें लय होजाता है और कुछ बोध 
: नहीं होता ॥ १५॥ ' 
मूलम-चतुर्धा साधको जेयों शहुमध्याधि 

मात्रंकाः ॥ अंधिमात्रतमः औछो भवा- 

व्यौ लंघनक्षमः.॥ १६॥ | 


पंचमपटल:ः । ( १२९ ) 
दीका-यह योगचतुएयके साधकर्मी चार प्रकारके 
होते हैं अर्थात्‌ मृढु मध्यम अधिम्रान्न ओर अधिमात्- 
तम यह अधिमात्रतम साधक सवमें श्रेष्ठ है एही सा- 
धक संसारहूपी समुद्के पार होनेमें समथ होताह१९३॥ 
अथ गहुसाधकलक्षणम्‌ । 
मूलम-मन्दोत्साही सुर्मृदो व्याधिस्थो गु- 
रदूपकः॥ लोभी पापमतिश्वेव बहाशी 
बनिताश्रयः॥ १७ ॥ चपलः कात्रो रोगी 
प्राधीनो5तिनिष्ठःः ॥ मन्दाचारों मन्द- 
वीयों ज्ञातव्यों मुहुमानवः॥ १८ ॥ हाद- 
शाव्दे भवेत्सिड्शितिस्थ यलतः परम ॥ 

. मन्त्रयोगाषिकारी से ज्ञात्यों शरुणा 
भ्ुवम्‌॥ १९ ॥ 
टीका-अब मृदुसाधकलक्षण कहते हैं मन्द उत्सा- 

ही मृढचित्त व्याधिग्रसित गुरुनिन्दक छोभी जिसकी 

सवेदा पापवुद्धि रहे वहुत भोजन करनेवाला ब्रीके 
वश हो चश्चल हो कातर हो रोगी हो पराधीन हो कओेर 
बोलनेंवाढा हो जिसके मन्द कर्म हों मंदवीयवाला हो 
ऐसे पुरुषको भृदु मानव कहते हें यह मन्जयोगका 
अधिकारी है यत्रकरनेसे ओर गुरुकी कपासे इसको भी 
बारह वें सिद्धि प्राप्त औोगी ॥ १७ ॥ १८॥ १९॥ 


(१३०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 
मूलमू-समबुद्िः क्षमायुत्तः पुण्यकांक्षी 
प्रियंवदः ॥ मध्यस्थः स्वेका्यपु सामा- 
न्यः स्यान्न सशुयः ॥२०॥एतज्ज्ञालिव 
गुरुमिदीयते झुक्तितों छलयः॥ २१॥ 
टीका-अब मध्यसाधकलक्षण कहतेहें-सामान्य 
बुद्धि हो क्षमावान हो पुण्यकर्म करनेमें इच्छा रखता हो 
- प्रिय बोलता हो स्वेकायमें मध्यस्थ रहताहो अथीत्‌ न 
हपे न विषाद इसको मध्यसाधक कुहतेहे यह निश्न- 
य है गुर इसको विचारके झुक्तिभागे जो रूययोग है 
उछ्तका उपदेश करे ॥ २० ॥ २१ ॥ 
अथ अधिमात्रसाधकलक्षणम । 
मूलप-स्थिखुडिलिये युक्तः सवाधीनो वी- 
यवानपि ॥ महाशयो दयायुक्तः क्षमावा- 
त्‌ सत्यवानपि॥ २२॥ गरो वयःस्थः अ्- 
डावान्‌ गुरुपादाब्जपूजकः ॥ योगाभ्या- 
सरतस्वव ज्ञातव्यश्राधिमात्रक: ॥ २३ ॥ 
एतस्य सिद्धि! पढ़वर्षे भवेदभ्यासयोग- 
तः ॥ एतपमे दीयते धीरो हृठयोगश्र 
033 ॥| बा || न 
अब अधिमाउ साधक लक्षण कहतेएदें स्थिर 
बुद्धि हो लययोगमें समर्यदो सततन्त्र हो अथीत किसीके 


पंचमपटल: । (१३१ ) 
आधीन न हो वीगवान हो महाशय हो दयावान हो 
क्षमावान दो सत्यवादी हो शूर हो समाधियोगमे अ्र- . 
द्वा हो गुरुपदपत्मपूजक हो योगाभ्यासरत हो ऐसे 
गुणवाले पुरुषफी अधिमान्न कहतेहें योगाभ्याससे ऐसे 
पुरुषको छम्वर्षमे सिद्धि प्राप्त होगी. गुरुको उचित है 
कि, ऐसे घीर पुरुषको अज्गसहित हृव्योगका उपदेश 
कर ॥९२॥ २३ ॥ २४ | 
अथ अधिमात्रतमसाधकलक्षणव्‌। 
मूलप-महावीयान्वितोत्साही मनोज्ञः शो 
येवानपि॥शाखतल्वोपभ्यासशीलश्व निर्मो- 
हश्व निराकुलः ॥ २५॥ नवयोवनसम्पन्नों 
: मिताहारी जितेंद्रियः॥ निर्मयश्र शुचि- : 
देक्षो दाता सवेजनाअय॥२६॥अधिकारी . 
स्थिरो धीमान यथेच्छावस्थितः क्षमी ॥ 
मुशीलो पर्मचारी च गपचेष्टः प्रियंवदः 
॥ २७॥ शाख्विश्वाससम्पत्नीं देवता गुरु 
पूजकः ॥ जनसंगविसक्तश्व महाव्याधि 
विवजितः॥ २८॥ अधिमात्रतमो बेयः 
सुवेयोगस्य साधकः ॥ त्रिमिः सैब्व्सरेः 
सिद्िरितिस्य नात्र से शशि ॥ सर्वयोगा- 
 घिकारी स नात्र कायो विचारणा ॥ २९॥ 


(१३६२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


टीका-महावीयवान उत्साहयुक्त स्वरूपवान शुर 
तासम्पन्न शास्नज्ञ अभ्यासशीक अथोत्‌ अतिषर मो- 
हसे हीन आकुलतारहित अथात्‌ सावधान नवीन 
योवनसम्पन्न अर्थात्‌ तरुण प्रमाणभोजी जितेन्द्रय 
निर्भय पवित्रआचार स्वेकर्ममें निपण दानशीछ 
शरणागतपालक स्थिरवित्त बुद्धिमाव्‌ सन्तोपयुक्त 
क्षमावान्‌ शीलवान धार्मिक कम्रोको गोप्य रखनेवाला 
प्रियसत्यवादी शास्धमें विश्वास देवता और गुरुपूजक 
जनसंद्रहित महाव्याधिरहित ऐसे गुण जिसमें हों 
वह अधिमाजतम है और सर्व योगका साधक है इसको 

व्षेमें सिद्धि प्राप्त होगी इसमें संशय नहीं है. यह 
सूवयोगका अधिकारी है ऐसे पुरुषकों गुरु समस्त 
योगका उपदेश करदें इसमें विचारका- कुछ प्रयोजन 
नहीं है॥ २५॥ २६॥ २७॥ २८॥ २९ ॥ 

अथ प्रतीकोपासनम्‌ । 

' मूलम्र-प्रतीकोपासना कायो दरृष्टदृ्टफल- 
ग्रदा ॥ पुनाति दर्शनादत्र नात्र कार्या 
विचारणा ॥ ३०॥ 
टीका-अब प्रतीकठप[सना कहतेहें प्रतीकरपास- 

नासे दृशहशफल छाम होताहै और उसके दर्शनसे 

मनुष्य पवित्र होताहे इसमें संशय नहीं है ॥ ३०॥ 

मुलम-गाढातपे स्वप्रतिविम्तितिशरर॑ निरी- 


पेचसपूटकः। (३३३ ) 


' क्ष्य विस्फारितलोंचनहयस्‌ ॥ यदा नमः 
पश्यति खग्रतीक॑ नमोंड्रण तत्क्षणमेव 
पश्यति ॥ ११ ॥ 

टीका-गाढआतपमें अथोत गहरेधूपमें स्वईश्वरका 
प्रतिबिम्ब नेत्नस्थिरकरके देखे जव अपने छायाका 
प्रतिबिम्ष शून्यमें देखपड़े तव ऊपर आकाशमें अपना 
प्रतिबिम्ब अवश्य देखेगा ॥ ३3॥ .  « 
मूलम-प्रत्यह पश्यते यो वे सवप्रतीक नभो- 
ड्रग ॥ आयुदेद्धिमवेत्तरय न मृत्यु) स्या- 
त्कदाचन ॥ १२ ॥ 
टीका-जो नित्य आकाशमें स्वप्रतीक अर्थात्‌ 
अपना प्रतिबिम्ब देखेगा उसके आयुकी 4ृद्धि होगी और 
उसकी मृत्यु कभी न होगी अर्थात चिरंजीवी हो 
जायग[ ॥ देश॥ ु 
मूलम्‌-यदा पश्यति सम्पूर्ण खवप्रतीक नभो- 

. ड्रगे॥ तदा जय॑ समायाश्र युद्धे निर्जित्य 

सब्चरत्‌ ॥ ३३ ॥ 

टीक्ा-जब सम्पूर्ण अपना प्रतिबिम्ब आकाशमें 
देखे तब सभामें उसकी जय होय और युद्धमें शइको 
जीतलेगा ॥ १४५॥ का 


(१३४ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ! - 


मूलम-यः करोति सदाभ्यास चात्माने , 
वन्दते परम ॥ पूणोनन्देकपुरुष स्वप्रती- 
कृप्रसादृत ॥ २४॥ ' 
टीका-जो सबदा स्वृप्रतीक उपासनाका अभ्यास 

तो उसको आत्माकी प्राप्ति होगी और उसी स्पप्र- 
तीकके अंसादसे पूर्णानन्द स्वरूप अथोद्‌ आत्माका 
दशन होगा. तात्पर्य यह है कि, जब त्हद्याकाशमें 
अपने स्वरूपका अनुभव होगा तब आत्माकी परम 
ज्योतिका प्रकाश होगा॥३8॥ |, 
मूलम-यात्राकाले विषाहे च शुभे कर्मणि 

सडटे॥ पापक्षये एुण्यद्डों. प्रतीकोषा- 

सनशरत्‌॥ ३५ ॥ 

टीका-यात्राकारुमें और विवाहके समयमें और _ 
शुभकर्ममें और पापक्षयमें ओर पुण्यवृद्धिके अथ स्व- 
प्रतीक अथोत्‌ अपने प्रतिबिंग्यका दशेन करे तो सपेढा 
कल्याण होगा ॥ ३५ ॥ । 

. मूलघ-निरन्‍्तरइताम्यासादन्तरें पशुयति 

धुवप ॥ तदा मुक्तिमवाग्नोति योगी- 
नियतमानसः ॥ २६॥......#& 
टीका-सववेदा प्रतीकोपासनके अभ्यात॒करनेसे 
निश्चय हृदयाकाशम अपना-प्रतिविब मान होगा तब 
' निश्वयआत्मा योगीको घुक्ति आप्त होगी ॥ २६ ॥ - 


पेचमपटछ:॥. (१३५ ) 


मूलय-अंगुष्ठाभ्यामभे श्रोत्रे तजनीम्यां- 
हिलोचने॥ नासारन्त्ते च मध्याभ्याम- 
नामाम्यां मुख टृढम ॥ ३७॥ निरुध्य 
मारुत योगी यदेव कुरते रशम ॥ तदा 
तत्षणमात्मानं ज्योतीरूप॑ स पश्यति३८ 
हु टीका-दोवों अंगुएसे दोनों कर्ण बंद करे और दो- 
नों तजनीसे दोनों नेत्रोंकी बंद करे और दोनों मध्य- 
मा अंगरलीसे दोनों नासारंभ्रकों बंद करे और दोनों 
अनामिका अंग्रली और कनिछठसे मुखकोी बंद करे 
यदि इसप्रकार योगी वाशुकों निरोध करके इसका 
बारंबार अभ्यास करे तो आत्मा ज्योतिस्वदुपका 
त्वदयाकाशमें भान होगा ॥ २७॥ ३े८॥ 
मूलब-तत्तेजो दृश्यते येन क्षणमारत्र निरा- 
कुलय ॥ सर्वपापविनिर्धृक्तः स याति 
परमां गतिम॥ ३९॥ « 
टीका-आत्माका यह परमतेज जो पुरुष स्थिर- 
चित्त होके क्षणमात्रमी देखेगा वह सवेपापसे युक्त होके 
परमगतिकों प्रापहीगा ॥ ३५ ॥ 
मूलप-निरन्तरकृताभ्यासादयोगीविगत॒क 


ल्मयः ॥ सर्वेदेहादि विस्पृत्य तदमिन्नः 


स्य गंतः)॥ ४० ॥ 
; दीका-निरंतर जो योगी शुद्धचित्त होके यह प्रती- 


(१३६) - शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


कोपासनाका अभ्यास करेगा वह सर्व देहादिकर्मसे 
रहित होके आत्मासे अभिन्न होजायगा अर्थात्‌ आ- 
त्मास्वहूप होजायग[ ॥ ४० ॥ 
मूलम-यः करोति सदाभ्यास गप्ताचारेण 
मानवः ॥ स वेब्रह्मविलीनः स्यात्यापकर्म- 
रतो यदि ॥ ४१ ॥ 
टीका-जो मनुष्य गुप्ताचारसे इसका सवेदा अ- 
भ्यास करताहे सो यदि पापकमेरतभी हो तथापि 
उसका मोक्ष होगा ॥ ४१ ॥ ह 
मूलम-गोपनीयः प्रयत्न सद्यः प्रत्यय- 
कोरक! ॥ निर्वाणदायको लोके योगोय॑ 
सम वद्डसः॥ ताटः संजायत तस्य ऋष॑- 
णाम्यासतश्र य। ॥ ४२॥ 
टीका-जो इसका अभ्यास करेगा उसको कमसे 
नाद उत्पन्न होगा. है देवी! यह प्रतीकोपासना निवोण 
योगका दाता है इसहेतुसे हमकी अतिप्रिय :है यह 
शीघ्र फलदाता हैं इसको यत्नसे गोप्य रखना उचि- 
त है॥ ४२॥ 
मूलम्‌-मत्तम ड्गेणवीणासद शः प्रथमोध्व- 
निः॥ ४३१॥ एवमम्यासतः पश्चात संसा- 
' श्धान्तनाशनय) घण्टानादसमः पश्चात्‌ 


पंचमपटल:। ( १३७ ) 


ध्वनिर्मेंघरवोपमः ॥ ४४॥ ध्वूनो तस्मि- 
न्मनो दत्त्वा यदा तिष्ठति नि्भर/तद्ा 
सजायते तस्य लयस्य मम वलमे ॥४५॥ 
टीका-योगअभ्यासद्वारा प्रथम मत्त अमरकी 
नाई शब्द और वेणु और वीणाके समान शब्द उत्पन्न 
होगा इसी तरह संसारतम नाशक योगअभ्याससे फिर 
धघंटानाद समान शब्द होगा. फिर मेघ गर्जनके समा- 
न ध्वनि होगी. हे प्रिये पावेती ! उप्त ध्वनिमें यदि 
मन निश्चल स्थित हो जाय तब मोक्षका दाता रूय॑ 
उत्पन्न होगा ॥ ४३ ॥ ४४॥ ४५ ॥ 
मूलम-तत्र नादे यदा चित्त रमते योगिनो 
भृशम्‌ ॥ विस्पृत्य सकल वाह्य॑नादिन 
सह शाम्यति॥ ४६॥ के 
टीका-जब योगीफा चित्त उस नादमें निरंतर रम- 
णकरेगा तव सकूछ विपयसे स्मरणरहित होके चित्त 
समाधिमें लय अप ४६॥ 
मूलम-एतदम्यासयोगेन जिला | सम्य- 
ग्गुणान्बहत्‌ ॥ सवीरम्भपरित्यागी चिदा- 
काशे विलीयते ॥ ४७॥ है 
टीका-इसीप्रकार योग अभ्यासद्वारा सके गु- 
णोंको जीतके और सब कार्योके आरंभको त्यागके 


(१३८ ) शिवसंहिता भाषाटीकसमेता । 


योगी आनंदपूर्वक चेतन्यस्वरूप त्वृद्याकाशमें ढूय 
होजायगा ॥ ४७ ॥ 
मूलम-नासन सिद्सदशं न कुम्मसद्शं 

बलघ ॥ न खेचरीसमा मुद्रा न नादसद 

शो लयः॥ ४८॥ 

टीका-है देवी! सिद्धासनके समान कोई और आ 
सन नहीं है ओर न कुम्भकके समान कोई बल है 
ओर व खेचरीके समान कोई सुद्रा है और ने ताद- 
के समाव कोई दूसरा छूय है ॥ ४८ ॥ 

अथ बूलाधारपद्मविवरणस् । 
-इंदानीं कथयिष्यामि मत्तस्यातुभव 
॥ यज्ज्ञाला लभते मुक्ति पापयक्तो 

वि साधक ॥ ९५॥ 

टीका-है प्रिये पार्वती ! अब सुक्तिका अठुभव तु- 
मसे कहतेहें जिसके ज्ञानसे पापशुक्त साधकभी सुक्ति 
लाभ करताहे ॥ ४७९॥ | - 
मूलय-पसमभ्यच्येश्वर॑ पम्यककृता चे 

योगइत्तम्य ॥ गहीयातुस्थितो श्रूत्ा 

गुर सन्तोष्य बुद्धिमान ॥ ५० ॥ 

टीका-योगाकांक्षी साधक सम्यवप्रकारसे ईश्वरकी 
पूजा करके स्वस्थ चित्तसे योगासन पर बैठके द॒द्धिमा 


ह पंचमपटलः । ( १३९ ) 
न्‌ शुरुकों सर्व प्रकारसे प्रसन्न करके यह उत्तम योग 
ग्रहण करे ॥ ५० 
हा जीवादि सकलंवरतु दत्ता योग 
गुरुण॥ सन्तोध्यादिप्रयलेन योगोर्य 
गुहते बुध! ॥ ५१॥ 
टीका-बुद्धिमान्‌ साधक जीवादि सकल पदाथे 
योगविद गुरुके अपण करके उनके. प्रसन्नतापूर्वक 
यत्न करके यह योग ग्रहण करते हैं || ५१ ॥ 
मूलघ्-विग्रान्य॑तोष्य मेधावी नाना 
गलमंगुतः ॥ ममालंग शुचिभता गृह्ी 
याच्छुमभातल्यन। ॥ ५२ ॥ 
टीका-योगग्रहणके समय वुद्धिमाव्‌ साधक बाल्ल 
णक्की सन्‍्तोष करके अथात बरब्य[दिक प्रदानपूर्षेक 
प्रसन्न करके अनेक आशीवोद श्रवण करके पवित्रता 
से शिवमंदिस्में बेठके आत्माके अथ जो यह शुभयोग 
है इसको अहणकरे ॥ ५२॥ 
मूछघ-हईन्यस्यानेन विधिना प्राकन 
विग्रहदिकश ॥ भला दिव्यवपुर्योगी 
गृहीयाहश्यम्राणकृश ॥ ५३ ॥ 
टदीका-साथक इस विधानसे प्व शरीरजुरुकी छू 
पासे त्यागके दिव्य शरीर होके जो आगे कहेंगे वह 
योग ग्रहण करे. तात्पय यह है कि, योगग्रहणके सम 


(१४० ) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


से साधकका शरीर दिव्य होजाताहै व्याधि और 

अज्ञानका शरीर नहीं रहजाता इस हेतुसे योगग्रहणके 

समय साधक यह चिंतनकरे कि; पृवे शरीरको हमने 

त्यागके दिव्यशरीर घारण किया ॥ ९$९॥ “४ 

मूलम-पद्मासनस्थितो योगी जनसंगविव: 
जितः ॥ विज्ञाननाडीदितयमडलीम्यां 
निरोधयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
टीका-योगी संगरहित पद्मासनमें स्थित होके दो- 

नों विज्ञाननाडी अर्थात्‌ इडा और पिंगलाको दो अ- 
गुलीसे निरोध करे ॥ ५8॥ 

. मूलम-सिद्ेस्तदाविभवति सुखरूपी निर- 
अनः ॥ तस्मिन्परिश्रमः कार्यों पेन सि- 
डो भवेत्खल् ॥ ५५॥ 
टीका-यह योग- सिदछ होनेसे साथकके त्हद्यमें 

सुखहूपी निरंजन परतह्न चेतन्यस्वहूपका प्रकाशहोगा 

: इस हेतुसे यह योगमें साधकको परिश्रम कर्तव्य है, 

'इससे निश्चय यह योग सिद्ध होजायगा ॥ ५५॥ 

'मूलमू-यः करोति सदाभ्यास तस्य सिद्धि- 
ने दूरतः ॥ वायुसिडिभवैत्तत्य क्रमादेव 
ने संशयः ॥ ५६ ॥ 
टीका-जो मलुष्य इस योगका सर्वदा अभ्यास करे: 


पंचमपटल:।. (१४१ ) 


गा उसको सर्वसिद्धि प्राप्त होंगी और निश्चय आपही 
कमसे वायु सिदहोजायगा॥ ९६६॥ ५ 
मूलम-सकृयः कुसते योगी पापौध नाशये- 
हवस ॥ तस्य स्थान्मध्यमे वायोः प्रवेशों 
नात्र सशयः ॥ ५७॥ 
टीका-जो योगी प्रतिदिन एकवार यह अभ्यास 
करे तो उसके सर्वे पापोंका नाश होजायगा और उसका 
प्राणवायु निश्चय सुपुम्णामें प्रवेश करेगा ॥ ५७ ॥ 
मूलमृ-एतदभ्यासशीली यः स योगी देव- 
पूजितः॥ अगिमादिगु्णोह्ब्धवा विच्रे- 
डुवनत्रय ॥ ५८॥ | 
टीका-यह अभ्यासशील योगी देवतोंसे पूजित है 
और अणिमादिक सिद्धि छाभ करके तीनों लोकमें 
लग ॥ कमान के 
मूलय-यो यथास्यानिलाभ्यासात्तडवेत्त- 
स्य विग्रहः ॥विष्ठेदात्मनि मेधावी संयुतः: 
क्रीडते भ्रशम्‌॥ ५९॥ 
टीका-जिस प्रकार वायुका अभ्यास करेगा उसी 
तरह साधकका शरीर सिद्ध हो जायगा ओर इछ्धिमात 
पुरुष आत्मामें स्थितहोके सदा कीडा करेगा॥«5॥ 
मूलम-एतञ्ोग पर गोप्यं न देये यस्य 


( १४२ ) शिवसंहिता माषाटीकासमैता | 


कस्यचित्‌ ॥ य।ः प्रमाणेः समागुत्तस्तमेव 
कृथ्यते शुवमू ॥ ६० ॥ 
टीका-यह योग प्रमगोपनीय है अनधिकारीको 
कदापि देनेंके योग्य नहीं है परन्तु प्रमाणयुक्त अथोत्‌ 
पूर्वोक्त लक्षणय॒क्त साधकक्ी अवश्य देना उचितरै६०॥ 
भूलप्र-योगी पद्मासने तिष्ठिकण्ठकृपे य 
दर स्मरव | जिहां छला वाहुमले ध्ुत्ति 
पाता निवतेते ॥ ६१ ॥ 
टीका-पद्मासनस्थित योगी जब कृण्ठकूपका 
स्मरण अर्थात्‌ उप्त स्थानमें मनको रूय करके जिद्ठा 
- को तालुमूलमें स्थित करेगा तव क्षुषा ओर पिपापा 
से रहित हो जायगा ॥ ६१॥ 
घूलमू-कणठकूपादधः स्थाने कृपरेनाडय 
. . स्ति शोभना ॥ तस्मित योगी मनो दत्त्वा 
चित्तस्पय लपेडशम ॥ ६२ ॥ 
टीका-कैठकूपके नीचे कूमनाडी शोमित है उस 
नाडीमें योगी मनको स्थिर करके अत्यंत चित्तकी 
स्थिरता पावेगा ॥ ६२॥ 
मूलप-शिरकपाले रुद्राक्ष विवरं॑ चिन्तये 
[॥ तदा 5 स्याशि 8झत्यु 
असमप्रभ! ॥ ५१ ॥ एतचिन्तनमात्रिणपा 


'पंचमपटलः । ( १४४ ) 


पाना सक्षयों मवेत्‌ ॥ हुराचारो5पि पुरुषों 
लभते परम पदय॥ ६४ ॥ 
टीका-शिर कपालमें जो रुद्माक्ष विवर है उसमें 
- यदि चितना करे तो विद्युत्तुश्षके समान आत्मज्यो- 
तिका प्रकाश होगा और इसके विन्तनमात्रसे योगीका 
सर्व पाप्‌ नष्ट होजायगा. यदि दुराचारमेंभी जो पुरुष 
आसक्त है वहभी परमगतिक्री प्राप्त होगा ॥ ६९ ॥६४॥ 
मूलम-अहनिशं यदा चिन्तां तकरोति वि- 
चक्षणः॥ पिडानां दर्शन तस्य भाषणब्व 
मवेहबस्‌ ॥ ६५ ॥ 
टीका-जो बुद्धिमाव साधक राजि दिवस यह चि- 
न्तवन करते है उनकी सिद्धलोगोंका अवश्य दशेन 
और उनसे भाषण होताहे ॥ ६५% ॥ 
मूलम-विष्ठन गच्छत्‌ स्वपत् सुझ्ञव ध्या- 
येच्छन्यमहनिश॒म॥ तदाकाशमयो या- 
गी चिद्राकाशें विछीयते॥ ६६॥ 
टीका-जो पुरुष चलते बैठते सोते भोजन करते रा- 
त्िद्विस यह ध्यान करते है सो आकाशस्वहूप योगी 
चिदाकाश अर्थात्‌ परमात्ममें लय होजाते हैं ॥ ६६॥ 
मूलम-एतज्ज्ञान कारय योगिना सि- 
उठता ॥ निरन्तरक्ृत/भ्यासान्मभ् 


(१४४ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता | . 


तल्यो भवेश्व्ध ॥ एतज्ज्ञानवलादोगी 
सवेषां वललभों मवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 

टीका-सिद्धिकांक्षी योगीको इस ध्यानका स्वेदा 
अभ्यास करना उचित है सवेदा अभ्यास करनेसे हेपा- 
वेती|हमारेतुल्य होजायगा निश्चय इस ज्ञानवछसे योगी 
सबको अधथात्‌ त्रेलोक्यकोी त्रिय होजाताहै॥ ६७॥ ' 
मूलय-सर्वांद्‌ भूतान्‌ जये छा निशशी- 

रपरिग्रहः ॥ ६८॥ नासाग्रे दृश्यते येन 
' पद्मयसनगतेन वे ॥ मतसो मरणं तस्य 

- खेचरलं प्रसिह्यति॥ ६५॥ 

टीका-योगी सब भूतोंको जय करके ओर श्लुधा 
और इच्छाको जीतके पद्मासनसे स्थित होके जो ना- 
साम्रमें देखता हे उसका मन स्थिर होजाताहे तब खे- 
चरत्व सिद्धहोताहे ॥ ६८॥ ६९॥ । 
मूलम-ज्योतिः पश्यति योगीन्द्रः शुद्ध 

श॒द्धाचलोपमृम ॥ तत्राभ्यासबलेनेव 

स्वयं तदक्षकी मवेत्‌ ॥ ७०॥ 

टीका-शुद्ध अचलके समान परमज्योति योगी दे- 
खताहे तब अभ्यासबलूसे आपही, उसका रक्षक हो 
ताहै 'अथौत्‌ ज्योतिमय होता है॥ ७० ॥ 


मलम-उत्तानशयने भूमो मुप्वा ध्यायत्नि- 


पंचमपटछः।. (१४५) 


रन्‍्तरघ॥सच्ः श्रमविनाशाय खय॑ योगी 
विचक्षण:॥ ७१॥ शिरःपश्चात्त भागस्य 
ध्याने मृत्यक्षयो भवेत्‌ ॥ श्रूमध्ये दृष्टि- 
मात्रेण हपरः परिकीतितः ॥ ७२ ॥ 
टीका-बुद्धिमाव्‌ योगी भ्रूमिमें उत्तानशयन करके 
निरन्तर ध्यान करे तो तत्काल आपही श्रमका नाश 
होजायगा और शिरके प्ष्ठभागका ध्यान करनेसे योगी 
मृत्युका जीतनेवाछा होजायगा और भूके मध्यमें जो 
दृष्टिमाजसे फल होताहे सो हे देवि | हम पहले कह 
चुके है ॥ ७३॥ ७२ ॥ 
मूलम-चतुविधरय चाह्नस्य रसस्रेधा वि: 
भज्यते ॥ तंत्र सारतमो लिगदेहस्य पारे- 
पोषकः ॥ ७३॥ सप्तधातुमय॑ पिण्डसे- 
'ति पृष्णाति मध्यगः ॥ याति विष्पृत्र 
रूपेण तृतीयः सप्ततों बहि। ॥७७॥ आओ- 
दयमागहय नाडयः प्रोक्तास्ताः सकला 
अपि ॥ पोषयन्ति वषुर्वोदरमापादतल- 
मस्तकम॥ ७५॥ -: ह 
टीका-चार विधि अन्नभोजन करनेसे तीनेग्रकार- 
का रस: उत्पन्न होताहे उसमें जो प्रथम सारभृत रस है 
शृ्‌७ 


(१९६) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


वह लिड्रशरीरको पोषण करता है ओर जो इूसग 
रस है वह सप्तवातुमय पिण्डकी पोषण करताहे और 
तीसरा रस सप्तवातुक बाहर मल मूत्ररूप है पहिले 
जो दोभाग रस कहाहे वही सकल नाडी रूप है और 
पादसे लेकर मस्तकपर्यत शरीरके वागुका पोषणक- 
रते हैं॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 
मूलघ-नाडीमिरामिः सवाभिवयः सचरते 
यदा॥तदेवान्वर्सो देहे साम्येनेह प्रवत्तते ७६ 
टीका-जब सब नाडीके साथ वायु चलताहे तब 
अन्नका रस शरीरमें समभावसे प्रवृत्त होता है ॥७६॥ 
मूलम-चंतुदेशानां तन्रेह व्यापारे मुख्य 
भागतः॥ ता अलुग्र॒तहीनाश्व प्राणस 
आारनाडिकाः॥ ७७ ॥ 
टीका-सवव नाडियोंमें पूर्वोक्त चोदह नाडी शरीर- 
के मुख्य व्यापारको करतीहें यह प्राण सथार करने- 
वाली चोदह नाडीमें परस्पर कोई किसीसे न्यून 
अधिक नहीं है ॥७७9॥ बढ 
 मूलम-ण॒दाब्यंगुलतश्रोध्व॑ मेट्रकांशलत- 
स्‍्वधः ॥ एवच्चास्ति समे कन्दे समंता 
चतुरगुलम॥७८॥ 
. दीका-शदाते दो अडुछ उपर और मेहू अर्थाद्‌ 


पंचमपटछः।. (१४७) 
लिड्गमूलसे एक अंगुल नीचे चार अंग्रुल विस्तारक- 
न्दका प्रमाण है ॥ ७८ ॥ 
मूलय-पश्चिमामिमुसी योनिगदसेह्रान्त- 

रालगा॥ तत्र कन्दं समाख्यात तत्रास्ति 
कुण्डली सह ॥ ७५॥ संवेष्टय सकला 
नाडीः साडंत्रिकुटिलाकृतिः ॥ छुखे निबे- 
श्य सा पुच्छ सुषुम्णाविवरे स्थिता ॥ ८०॥ 
टीका-गुदा और मेढ़के मध्यमें जो योनि है वह 
पश्चिमासिझखी अर्थात्‌ पीछेको मुख है उसी स्थानमें 
फुन्दहे और उसी स्थानमें सर्वदा कुण्डलिनीकी स्थिति 
है यह कुण्डलिनी सकह नाडीको पेरके साढ़े तीन फेरा 
कुटिल आकतिसे अपने झखमें पुच्छक्का ढक सुषुम्णा 
विवरमें स्थित है ॥ 9९ ॥ ८० ॥ 
मूलम-सुप्ता नागोपमा बोषा स्फुरन्ती 
प्रभया स्वया " अहिवत्सन्धित॑स्थाना 
वागदेवी वीजसजिका ॥ ८१ ॥ क्‍ 
टीका-यह 5 ० सर्पके समान निद्विता 
अपनी प्रभासे प्रकाशमान है और स्पके सहृश संधि- 
में स्थित है और वाग्देवी है अर्थात्‌ ऋुण्डलिनीहीसे 
वाक्य उच्चारण होताहै और बीज संज्ञक है अथौत्‌ सं- 
सारकी बीज है ॥ ८१ ॥ 


मूलम-वैया शक्तिरियें विष्णोनिमला सर्ण- . 


(१४८) शिवसंहिता भाषादीकायमेता । 
'भाघरा ॥ सतत रजस्तमश्रेति गुंणत्रयप्र-. 


घृतिका ॥ ८९0 
टीका-यह कुण्डलिनी देवी इश्वरकी शक्तिमें तप्त 
स्वर्णके समान निर्मल तेमप्रमा है और सत्त, रज, तम 
यहःतीनों गुणकी माता है ॥ ८९॥ . अल 
मूलम-तत्र बन्धूकपृष्पाम कामवीज प्रकी- 
तितम ॥ कलहेमसम योगे प्रयुक्ताक्षररू 


पिणम ॥ ८३॥ - 
टीका-जिस स्थानमें कुण्डलिनी है उसी स्थानमें 
बन्धूकपुष्पके समान रक्तवर्ण कामबीजकी स्थिति 
कहीगई है वह कामबीज तप्तस्वणेके समान स्वृरूप- 
योगयुक्द्वरा चितनीय है नि ८३॥ 
-सुषुग्णापि (22 बीज॑ तत्र वर. 
है ॥ शुर्चद्रनिर्भ तेजस्वयमितत्कू- 
रत्थितम्‌ ॥ ८७ सूर्यकोटिग्रतीकाश च- 
कीट तिल ॥ एतब्रय मिलित 
देवी विषुरभेखी ॥ बीजसंज्ञ परंतेजस्तदे- 
वप्रैकीतितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
दीका-जिस स्थानमें कुण्डलिनी स्थित है सुषुम्णा 
उसी स्थानमें कामबीजके साथ स्थित है और वह बीज 
' श्रबन्द्रके समान प्रकाशमान तेज है ओर वह आप- 
ही कोटि सूयेके समान प्रकाश और कोटिचंदके समान | 


डे 


पंचमपटछः |. (१७४९ ) 


शीतल है यह तीनों मिलके अर्थात्‌ कुण्डलिनी सुषुम्णा, 
बीजकुण्डलिनीका नाम मिपुरमेरवी देवी है यह कुण्ड- 
लिनी परमतेजमानहै और इसकी बीजरंज्ञाहै ८१८९ 
मूलपू-क्रियाविज्ञानशक्तिम्यांयुत॑ यत्र- 
रितो भ्रमत्‌ ॥८६॥ उत्तिष्ठदिशतसस्मः 
मृक्ष्म शोणशिखायुतम॥ योनिस्थं तत्पर 
तेजः खययूलिगसंज्ञितम्‌ 8 ८७॥ ., 
टीका-बह बीज क्रियाशक्ति और ज्ञानशक्तिसे युक्त 
होके श्रीरमें भ्रमण करताहे और कर्मी ऊर्ध्वगामी हो- 
ताहे और कभी जहमें प्रवेश करताहे ओर सूक्ष्म प्रज्व- 
लित अग्निके समान शिखायुत परमतेजवीयकी स्थिति 
योनिस्थानमें है और सयम्पू लिड्ठसंज्ञा है॥८९॥८७॥ 
मूलम-आधारपद्ममेतडि योनियस्यास्ति 
कन्दतः ॥ परिस्रदादिसान्तचतुण 
चतुदेलम्‌॥ ८८॥ 
टीका-यह जो कृहाह इसको आधारपग्म कहते है 
ओर इस पंद्मके मूलमें योनिकी स्थितिहे यह पद्म परम 
प्रकाशमान व-से स-तक अथात्‌ व-श-प्स चाख 
और चारदल करके शोमित है ॥ ८८ ॥ 
मूलघ-कुलामिध सुवर्गाम॑ सवयम्भूलि- 
डुमंगतम ॥ छिए्डो यत्र सिद्योस्ति 


(१५० ) शिवसंहिता भाषाटीकापमेता । 


डाकिनी यत्र देवता ॥ ८९ ॥ तलद्वमध्य- 
गा योनिस्तत्र कुण्डलिती स्थिता॥ ते 
स्याउध्वें सकुस्तजः कामबीज घ्रमन्‍्मत- 
९० ॥ यः करोति सदा ध्यान सा 
धारे विचिशणः॥त्स्य स्थादाईरी सिद्धि 
भूमित्यागक्रमेण वे ॥ ९१ ॥ 
टीका-बवह कमल कुलामिध है अथोत्‌ कुलनाम है 
और स्वणके समान कांतिह ओर स्वयेभूलिड्रसे युक्त 
है और उस पद्ममें द्विण्डनामक सिद्ध और डाकिनी 
देवता अधिष्ठान्री है और गणेश देवता है और उप 
पद्मके मध्यमें योनि है उस योनिमें छुण्डलिनीकी स्थि- 
तिहे और उस कुण्डलिनीके ऊपर दीप्तिमान तेजस्व- 
रूप कामबीज अमण करताहे जो बुद्धिमान पुरुष इस 
इलाधार पन्चका सर्वदा ध्याव करते हैं उनको दाहरी 
वृत्ति सिद्ध होती है और कमसे थ्ूमिकों त्यागके आ- 
काशगमन करते हैं॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ परिविक,. 
मूलम-वषः कान्तिहत्कष्टा जठराभ्िविव- 
धनम॥आरोग्यश्व पटुलच सर्वज्षवश् 
जायते॥ ९९॥ ह 
... टीका-यह ध्याव करनेसे शरीरमें उत्तम कांति 
होती है ऑर जदराप्रि वधित होताहै और शरीर . 


पचमपटलः । (१५१ ) 


आरोग्य रहताहे और पढुता और सर्वज्षता अर्थात 
सर्व वस्तुका ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ९२॥ 
मूलम-भूत भव्य भविष्यच् वेत्ति सर्वे सका- 
रण ॥ अश्रुतान्यपि शास्राणि सरहस्य 
वदेदवस ॥ ९३ ॥ 
टीका-फिर भूत, सविष्य, वर्तमान तीनोंकारू और 
से वस्तुके कारणका ज्ञान होताहै और जो शात्र 
कभी श्रवण नहीं कियाहे उसको रहस्यस॒हित व्या- 
ख्या करनेकी शक्ति निश्चय उत्पन्न होती है ॥ ९३ ॥ 
मूलम-वक्रे सरखती देवी सदा तत्यति नि- 
भरस ॥ मन्तरसिदिभिवेत्तस्य जपादिव ने 
संशय) ॥ ९४॥ 
टीका-योगीके झुखमें स्वद्ा निरंतर सरस्वती ढे- 
वी नृत्य करती है ओर योगीकी जपमात्रसे मन्त्रादिकी 
सिद्धि होतीहे इसमें संशय नहीं है॥ ९४ ॥ 
मूलप-जरामरणहःखौधान्नाशयति यरोवव- 
चः | हद ध्यान सदा कार्य पवनाभ्यासि- 
ना परम ॥ ध्यानमात्रेण योगीन्द्रो मु. 
च्यते सवेकिल्विषात्‌॥ ९५॥ 
टीका-गुझुका वचन जरा मृत्यु आदि जो इशखका 
समूह है उसको नाश करदेताह पवनाभ्यांसी साधकको 


(१५२) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 
यह प्रमध्यान सबेदा करनेके योग्य है ध्यानमाजसे 
योगीन्द सवेपापसे मुक्त होमाताह ॥ ९५ ॥ 
मूलघ-मूलपद्म यदा ध्यायेधोगी ख्वाय: 
प्युलिड्कम॥ तदा तक्षणमात्रेण पापौध॑ 
नाशयेडवस ॥९६॥ रस 
टीका-योगी जब मूलाधार पद्म स्वयम्भूलिड्गसंयु- 
क्तका ध्यान करे तो उसी क्षण निश्चय पापके समूहका 
नाश करदेगा॥ ९६ ॥ ज् 
मूलम-य॑ य॑ कामयते चित्ते त॑ त॑ फलमवा- 
प्तुयात्‌ ॥ निरन्‍्तरक्ताभ्यासात्त पश्यति 
विमृत्तित्स ॥ ९७॥ वहिरम्यन्तरे श्रेष्ठ 
पुजनीय॑ प्रयक्नतः॥ ततः श्रेष्ठ मम ब्ेतन्ना- 
न्यूदस्ति सतंमम ॥ ९८॥ 
टीका-जो साधक मूलाधार पद्मका ध्यान करते हैं 
वह अपने चित्तमें जोजो वस्तुकी इच्छा करतेहें सो सो 
सब वस्तु उनको प्राप्त होती हैं और सवेदा यत्नपूवेक 
यह अभ्यास करनेसे बाहर भीतर अष्ठ पूजनीय सुक्ति- 
दायी परमात्माको देखते हें हे पाविति ! इससे अष्ठतम 
दूसरा योग नहीं है यह हमारा मतहे ॥ ९७ ॥ ९८॥ 
.मूलम-आलएंस्थ शिव॑ त्यक्ता बहिसथं 
यः सुमचेयेत्‌ ॥ हस्तस्थ॑ फिण्डमुत्यज्य 
अमते जीविताशया ॥ ९९ ॥ 


पंचमपृदलः । (१५३ ) 


टीका-मनृष्य शरीरस्थ शिवको त्यागके बाहरके 
देवताको पूजते है जैसे हाथके पिंडको त्यांगके जीवके 
रक्षार्थ अन्य पिंडके हेतु लोग अमण करते हैं॥ ९९॥ 
पड़: आत्म लिगार्चन कुर्यादनालस्यं दि 
दिने॥ तस्य स्यात्सकलासिडियनत्र 
कार्या विचारणा॥ १०० निरन्‍्तकझूता 
.भ्यासातण्मासेः पिडिमाप्ठुयात्‌ ॥ तस्य 
वायुप्रवेशोषि सुषग्णायाम्भवेद्वस ॥ 
॥ १3०१॥ सताजयशन् लत वायुविन भे 
विधारणात्‌ ॥ ऐहिकामुष्सिकीसिडि 
वेन्नेवात्र संशयः ॥ १०२॥ 
टीका-जो आलस्यको त्यागके शरीरस्थ परमा 
त्माका नित्य पूजन करेगा उसको सकलसिद्धि थाप्त 
होगी इसमें संशय नहीं है यदि इसका अभ्यास निर 
न्तर करे तो छः मासमें सिद्धि प्राप्तीगी और उसके 
सुषुम्णानाडीमें निश्चय वायु प्रवेश करेगा और मनको 
जीतलेगा और वायु बिन्दुका धारण सिद्धशोगा और 
इसलोक और परलोककोी सिद्धि प्राप्त होगी ३ 
संशय नहीं है ॥ १०० ॥ १०१ ॥ १०२॥ 
अथ स्वाधिष्ठानचक्रविवरणय्‌ । 
मूलम-दितीयन्तु सरोजब लिगयूले व्य 
वस्थितम ।बादिलान्त च पड़वण पारेसा 


(१५४) शिवसंहिता भाषादीकासमेता | 


33033 5घ््‌॥१०१॥ लाधपिष्ठानामिधं 
ततु पंकज शी पुरूपकम ॥ वाणाख्यों य- 
त्र सिद्यो5स्ति देवी यत्रास्ति राकिणी॥१०७॥ 

टीका-दूसरा पद्म जो लिंगमूलमें स्थित है वह व से 
लतक अथोत-बृ-म-म-य-रल यह छः्वर्णोकरके युक्त 

? छः दलसे शोमित है. यह रक्तवर्णपत्मका नाम 
स्वाधिष्टान है और इस स्थानमें बाणनामक सिद्ध 
ओर राकिणी देवी अधिप्ठात्नीहे ओर ब्रह्मा देवता 
हैं॥ १०३ ॥ १०४॥ 


है] ध्यायति सदा दिव्यं खाधिष्ठा- 
न्‌ ॥ तस्थ कामाडुनाः सर्वा 
भजन्ते काममोहिताः ॥ १०५॥ 
टीका-जो पुरुष यह दिव्य स्वाधिष्टानपद्मका 
स॒वदा ध्यान करते हैं उनको कामरूपिणी स्ली कामसे 
मोहित होके भजतीहे अर्थात्‌ सेवा करती हैं ॥ १०५॥ 
मूलब-विविधन्नाश्रत॑ शा निःशड़ो वे व्‌- 
देखवम ॥ स्वरेगविनिर्ुक्तो लोके चरति 
* ॥ १०६ ॥ 
टीका-विविधशास्र जो कभी अ्वण नहीं किया 
हो उसकोभी इस पद्चके ध्यानके प्रभावसे निःशंक 
कहेगा और स्वेरोगसे झुकहोके आनन्दपू्वक संसारमें 
विचरेगा ॥ १०६ ॥ 


पंचमपटर्ल । (१५५ ) 


मूलघपर-मरण खायते तेन स केनापि न खा- 
बते ॥ तस्य स्थात्परमा सिडिरिणिमादि- 
गुणप्रदा ॥ १०७॥ वायुः सब्नरते देहें रस- 
वडिभवेदधवूस॥ आकाशपड़जगलतीयू- 
पमषि वरते ॥ १०८॥ 
टीका-यह साधक मृत्युको नाश करदेताहे और 
वह किसीसे न नहीं होता और उस साधकको ग्रुण 
देनेवाली अणिमादि सिद्धि प्राप्त होती हैं और उसके 
शरीरमें वायु संचार करताह अर्थाव्‌ सुषम्णामें प्रवेश 
'करताहै ओ! निश्चय रसकी वृद्धि होतीहे और सह- 
स॒दलकमलसे जो अमृत खवताह उप्की वृद्धि होती 
हैं॥ १०७ ॥ १०८॥ 
अथ सणिप्रचक्रविवरणम। 
मूलघ्-तृतीय पड़ज नामी मणिएरकरज्ञ 
कमदशारंडादिफान्ताएँ शोमित है 
कम ॥ १०९ ॥ रुद्राख्यो यत्र सिदोउस्ति 
सर्वमड्नलदायकः ॥ 2 िललके लाकिनी- 
नाप्ली देवी का॥ ११०॥ 
टीका-मणिपूरनामक तीसरा पद्य जो नाभिस्थल्में 
हे वह हेमवर्ण दृशदलकरके शोमित है और डसे फ 
तक अथोत ड-ढ-ण-त-थनद-ध-मे-पृ-फ यह देश 


(१५६) रिवधहिता माषादीकासमेता। 


वर्गपे युक़् है और एस स्थानमें स्वेमंगलदाता रु 
दत|मक सिद्ध ओर लाकिनी देवी अधिए्ठान्नी ओर 
विष्णुदेवता हैं॥ १०९ ॥ ११० ॥ 
मूलघू-तस्मित ध्याने सदा योगी करोति 
मणिप्रके ॥ तस्य पावालसिद्धिः स्याज्लि-. 
रन्तरसुखावहा ॥ १११ ॥ ईप्सितश्व भवे- 
होके हुःखरोगविनाशनम्‌॥ कालस्य वे- 
अनब्ापि परदेहप्रवेशनम्‌ ॥ ११२॥ 
टीका-जो साधक इस मणिपूरचकको सवेदा ध्या- 
न करतेहें सो सवेसिद्धिदात्नी जो पातालसिद्धि है 
उसको लाभ करते हैं ओर उनका दुःख रोग विनाश 
होके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं ओर काछको नि- 
रादर कर देतेहे ओर परदेहमें प्रवेश करनेकी शक्ति 
उत्पन्न होती है.॥ १ को ॥ गो दहन 
मूलय-जाम्बूनदादिकरणं पिडानां दरशेन॑ 
भवेत्‌ ॥ आपधीदर्शनब्ञापि निधीनां द- 
का-यह साधककों स्वणेआदि रचना कर 
शक्ति होतीहे ओर देवताओंका-दशन और निधि और 
ओपष्धीका दशेन होताहै ॥ ११६३ ॥ 8 हे 


मलम-हृदयेपनाहते नाम चत॒थ पड़जं भ- 


पंचमपटलः । (१५७ ) 


. बैत्‌ ॥ ११४॥कादिठान्ता संस्थान हाद- 
शारसमन्वितस ॥ अतिशोणं वायुवीज 
प्रसादस्थानमीरितम॥ ११५॥ 
दीका-हहद्यस्थानमें जो अनाहतनामक - चतुथ 

पद्म है वह कसेठ तक अथीत्‌ क-ख ग-घ-ड-च-छ- 

ज-झ-ज-ट-उ-यह बारह वण और बारहदलसे युक्त है 
और अति उज्ज्वल रक्ततर्णले शोभायमान है और 
वह प्रसन्नस्थान वायुका बीज अर्थात्‌ प्राणवायुका 
आधार है ॥ ११४ ॥ ॥ ११५॥ रण 
मूलम-पद्म॒स्थ॑ तत्परं॑_तेजो बाण| 

प्रकीतितम ॥ यरय स्मरणमात्रेण 

टृष्टाह्फर्ल लग्षेत्‌॥ ११६ ॥ 

दीका-उस हृदयकमलमं जो परमतेज है उसीको 
बाणलिड़ कहतेहें जिसके ध्यानमाजसे साधक इस 
लोक ओर परलोकका उत्तम फल आनंदपूषिक छाभ 
करते हैं ॥ ११६ ॥ 

मूलम-सिद्धः पिनाकी यत्रास्ते काकिनी 

यत्र देवता ॥ आह ध्याने ह- 
ताथोजे करोति यः ॥ श्षुभ्यन्ते तस्य 
कान्ता वे कामार्ता दिव्ययोषितः ॥९१७॥ 
टीका-जिस पद्ममें पिनाकी न और काकिनी 
देवी अधिष्ठात्री हैं उस हृदयस्थपद्ममें जो साधक 


(१५८ ) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 
स्वदा ध्यान करताहै उसके समीप कामार्ता सुन्दर , 
त्ली अप्परा आदि मोहित होजाती हैं ॥ ११७॥ 
एलम-ज्ञानबाग्रतिम_ तृस्थ त्रिकालवि- 
पयम्भवत्‌ ॥ इस्श्नतिटृरदृष्टिः खेच्छया 
खगता व्रजेत्‌ ॥ ११८॥ 
अं टीका-उस साधकको अपूर्षज्ञान उत्पन्न होताहि 
और त्रिकालदर्शी होताहे ओर दृरशब्द श्रवण करने 
और दूरकी सुक्ष्मवस्तु देखनेकी शक्ति उश्यन्न हो 
ओर स्वेच्छाे आकाश गमन करताहै ॥ ११८ दा 
मूलम-सिद्धानां दर्शनब्चापि योगिनीदर्शन 
तथा ॥ भवेत्सेचरसिडिश्व खेचराणां 
जयन्त॒था॥११९॥ यो ध्यायूति पर॑ नित्य 
बाणलिग हितीयकम ॥ खेचरी भ्ूचरी 
सिद्धिभवेत्तस्य न सशयः ॥ १२०॥ 
टीका-जो साधक यह दूसरे परमबाणलिड्का नि- 
त्य ध्यान करताहे उसको देवताऔर योगिनीका दर्शन 
होताहै और आकाशमें गमन करनेकी शक्ति होजाती 
हैऔर आकाशगामीसे जयप्राप्ति होतीहें और खेचरी 
भूचरी सिद्धि होती है इसमें संशय नहीं है॥३१९॥ १२० 
मूलप-एतड्यानस्य माहात्य कथित ने: - 
व्‌ शक्यते॥ ब्रह्माब्राः सकला देवा गोपा- 
यन्ति परन्लिदस ॥ १२१ ॥ 


पंचमपटलः।.. (१५९ ) 
टीका-हे देवी। इस अनाहत पत्मके ध्यानके माहा- 
त्म्यकों कोई नहीं कहतकता योर इस ध्यानको ब्ल्ला 
आदि घकल देवता गोप्य रखते हैं ॥ १२१ ॥ 
अथ विशुड्चक्रषिविरणम। 
मूलम्-कण्ठस्थानस्थितं पद्म विशुड नाम- . 
पुदश्चमस् ॥ १२२ ॥ मुहेमा्म खरोपेत 
पोडशस्वरसंयृतम॒ ॥ छगलाण्डो5स्ति 
सिद्धोत्र शाकिनी चाधिदेवता ॥ १२३ ॥ 
टीका-कंठस्थानमें जो पांचवां विशुद्धनामक क- 
मल है वह स्वृर्णके समान कांतिसे शोमित है और सो- 
लह स्॒र अथीत्‌ अ-आ-इ ई-उ-ऊ-कऋ-ऋन्‍ल-लु-ए-ऐ- 
ओ-औ-अं-अःसे युक्त है और छगरांडः सिद्ध और शा- 
किनीदेवी अधिछात्री और जीवात्मा देवता इस स्थान- 
में सदा विराजमान नेतियों निस्थि ॥ गगी 
मूलमू-ध्याने करे तय से योगीश्व- 
रपण्डितः ॥ किन्वस्य योगिनोध्न्यत्र वि- 
शुद्ाब्ये सरोरुहे ॥ चतुववेदा विभासन्ते 
 सरहस्या निधेरिव ]१९१४७॥ 
दीका-जो पुरुष इंस विशुद्ध पुष्मका नित्य ध्यान 
: करताह सो योगीशवर पंडित है और इस विशुद्धपनमें 
उस पुरुषकों चारोंवेद २हस्यस॒हित सम्॒द्रके रत्ंवत्‌ 
प्रकाश होते हैँ ॥ ३९४ ॥ 


(१६० ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


मूलप्र-इह स्थाने स्थितो योगी यदा कोध- 
वशों भवेत॥तदा समस्त त्ेलोक्य कम्पः . 
ते नात्र संगयः ॥ १९५॥ हु 
दीका-यह विशुंद्धपत्ममें जब योगी मन और प्रा- 
णको स्थित करके यदि क्रोध करे रा अवश्य चराचर 
बैलोक्य-कम्पायमान होजाय इसमें सन्देह नहीं॥१२५ 
मूलम-हृह स्थाने मनो यस्थ 080९4 
'लुय॑ यदा॥ 'तदा बाह्य॑ परित्यः 
'खान्तर रमते अवृस ॥ ३२६ ॥ 
टीका-यह कमलमें साथकका मन देवात्‌ जब 
लय होताहे तव्‌ सकल 5५833 त्यागके योगी- 
का मन और प्राण शरीरके अंतरहीमें निश्चय रमण 
करताहे॥ १२५६ ॥ 
मूलमू-तस्य न क्षतिमायाति खशरीरस्य 
शंकितः रे संवत्सरसहसे5पि. वजातिक- 
ठितस्य वे ॥ गा ॥ यदा त्यजति तक. 
डंधान योगीद्रोप्वनिमण्डले॥ तदा वर्ष 
सहसाणि मन्यते तत््षणं कृती ॥ १२८॥ 
टीका-उस योगीका शरीर वत्नसेमी कठोर होजा- . 
कादर उसको स्वशरीरकी शक्तिसे किसीप्रकारकी 
हानि नहीं होंतीहे ओर सहस्ववर्ष समाधिके पीछे जब 


पेंचमपटछः।. -- (१६१ ) 


उस ध्यानको छोडके योगीकी चित्तवृत्ति संसारमें आ- 
वेगी तब उस सहसवर्षके (योगी एकक्षण व्यतीत 
भया मानेगा ॥ १२७ ॥ १२५८ ॥ 
अथ आज्ञाचकविवरणम । 

मूलमर-आज्ञापईं अ्वोमम॑ध्ये हक्षेपेतं हिप- 

त्रकम ॥ शुक्काम॑ तन्‍्महाकालः सिद्ध 

देव्यत्र हाकिनी ॥ १२९ ॥ 

टीका-झके मध्यमें जो आज्ञापग्न है उसमे हं-क्ष- 
दो बीज हैं और सुंदर श्रेतवर्ण दो पत्रहें और उस स्था- 
नमें महाकाल सिद्ध है ओर हाकिनीदेवी अधिप्ठात्री 
और परमात्मा देवता है॥ १९६॥ 
मूलम-शरचंद्रनि्म तत्राक्षरबीज विजंमित- 

म्‌॥ पुमात्‌ परमहसो5य यज्जाला ना- 

-वसीदति ॥ १३० ॥ तत्र देवः परन्तेजः 

स्वतन्तेष मन्त्रिण: ॥ चिन्तयिता परां 

सिद्धि लगते नात्र संशय! ॥ १३१ ॥ 

टीका-उस आज्ञापज्ञके मध्यमें शरजंढके समा- 

न परमतेज चंद्रबीज अर्थात्‌ ठं बीज विराजमान है 
“इसके ज्ञान होनेसे परमहंस पुरुषको कभी कष्ट नहीं 
होता यह परमतेजका प्रकाश सर्वेतमोंकरके गो- 


(१६२ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता | 


पित है इसके चिंतनमात्रसे अवश्य परम सिद्धि लाभ 
होताहै॥ १३० ॥ १३१॥ |. 
मूलम-तुरीय त्रितयं लिगे तदाह मक्तिदा- 
यक्‌ः ॥ ध्यानमात्रेण योगीन्द्रो मत्समों 
भवति अवस॥ १३२ ॥ ह 
टीका-हे पाषेती ! उस स्थानमें तुरीया तृतीयलिंग 
हमी मुत्तिके दाता हैं इसके ध्यानमात्रसे योगीन्द्र निश्व- 
य हमारे तुरंय होजायगा ॥ १३२॥ 
मूलम-इडा हि पिगला ख्याता वरणासीति 
होच्यते ॥ वाराणसी तयोमेध्ये विश्वना- 
थोत्र माषितः हे १३३॥ हा 
टीका-इस शरीरमें जो दो इडा ओर पिंगला ना- 
डी हैं उनकी वरणा और असी कहते हैं यह वरणा और 
असीके मध्यमें सवये 800 ७4:3 हैं ता- 
त्पय यह है कि, यह इडा और पिंगलाके मध्यम 
स्थान है उसीको शिवमीने वाराणसी कहाहै॥ १३३॥ 
मूलम-एतल्षेत्ररय _ माहात्यमृपिभिस्त- 
त्वदशिमिः॥ शास्रेषु बहुधा प्रोक्त पर 
7:70 कक 
-यह वाराणसी क्षेत्रक माहात्म्यकों तत्तवद- 
शीं ऋषिलोगोंने अनेक शाद्लोंमें बहुत प्रकारसे परम 


रद 


तत्त्व कहाहे-॥ १३४ ॥ 


पेचमएटलः।.. (१६३ ) 


. मल पस्ति बा मेरुणा याता ब्ह्नसन्त्॑ य- 
स्ति वै॥ ततश्वेषा पराहत्य तदाज्ञा- 
पद्मदक्षिणे॥ १३५॥ वामनासाए्ट या- 
ति गंगेति परिगीयते ॥ १३६ ॥ 
टीका-सुषुम्णानाडी मेरुदंडद्ारा जहां अहरन््र है 
उप्त स्थानमें गई है और इडानाडी प्रेरुतक जायके 
लौटीहै और आज्ञाचकके दक्षिणभाग हो के वामनासाएु- : 
टको गई है इसको गद्ा कहतेहें ॥ ११५॥ १३६ ॥ 
मूलप-त्रह्रन्ध् हि यूथ सहसार॑ व्यव 
स्थितम[तत्र कन्देहि या योनिस्तस्यां च- 
न्द्रो व्यवस्थितः ॥१३७॥ बिकोणाकार- 
तस्तस्याः सुधा क्षरति सन्‍्ततम]इडाया- 
मस्त तत्र सम॑ लवृति चन्द्रमाः ॥३३८॥ 
अम्नतं वहति द्वारा धारारूप निरन्‍्तरण ॥ 
वामनासापुर्ट याति गंगेल्युक्ता हि 
योगिभिः ॥ १३९ ॥ ही 
टीका-अद्नरन्धमें जो सहंखदक-पद्म है उस पद्मके 
कन्दमं योनि है उस योनिमें चन्द्रमा विराजमान है 
और वही त्रिकोणाकार योनिसे चन्द्रविगलित अमृत 
सर्वदा ख़बता है सो अमृत चंद्रमासे इंडानाडीह्वरा 
- समभावसे निरन्तर धारारूप गमन करता है और 


(१६४ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


उप्त इडानाडीकी गति वामनासाएटमें है उस हेतुसे यो- 
गीलोग इस नाडीको गंगाकहतेरे॥१३७१३८।१२९॥ 
मूलब-आज्ञा न दक्षासाह्यमनासाएटग । 
ता॥ उठबहेति तनेडा गंगेति समुदा- 
हता ॥ १४० 0॥ द 
टीका-वह .इडानाडी आज्ञापबके दक्षिणभागसे 
वामनासाएटको गमन करती है इसीको उदग्वाहिनी 
गंगा कहते है॥ १४० ॥ ह 
मूलम्-तवी हयोहि मध्ये तु वाराणसीति . 
चिन्तयेत्‌।तदाकारा पिगलापि तदाज्ञा- 
कमलोत्तो ॥ दक्षनासापुटे याति प्रोक्ता- 
स्मामिर्सीति वे ॥ १९१ ॥ 
टीका-यह हडा और पिड़लाके मध्यस्थानको 
वाराणसी चिन्तनाकरे और इंडानाकीके समान पि- 
डरढय भी उस आज्ञाकमलके वामभागसे दक्ष नासा- 
घुटको गई है उस हेतुसे हेदेवी ! इस पिड्लाकों हमने 
असी कहाहै ॥ १४७१॥ 
गहुय मार हि ययञ्य चतुष्पत्र॑ व्यव: 
गतम्‌ ॥ तत्र कन्देस्ति या योनिस्तर्स्थों 
क्‍ ४%॥ व्यवस्थित: ॥ १४२ कह 
“जो मूलाधारपत्म चारदलसे युक्तदे उस कमल- 
के कन्दमें जो योनिहै इस योनिमें मर स्थितहे ॥१४श॥ 


पंचमपटलः । ( १६%) 


मूलम-तत्मूयमण्डल्ाराहिपं क्षरति सन्त- 
त्‌ हर १४३ ॥ पिगलायां विष तंत्र सम 
ताएनः ॥ विष तंत्र वहन्ती या 
धारारुप निरन्त्रप ॥ दक्षनासाएुटे याति 
कल्पितेयन्तु पूषवबत॥ १४४ ॥ 
टीका-बही सुयेमण्डलसे निरन्तर विष खबता है 
और पिड्नलाद्वारा गमन करताहे और वह विप सर्वदा 
घारारुप पिड्छानाडीसे प्रवाहित रुताहे और यह 
. पिज़ालानाडी दक्षिणनासापुटमें गई है॥ ३४३॥१६४४॥ 
मूलम्-आज्वापड्जजवामास्यादृक्षनासाएुर्ट 
गता ॥ उद्धवहा पिगलापि पुरासीति 
प्रकीतिता ॥ १४५॥ 
टीका-यह नाड़ी आज्ञाकमलके वामभागसे दक्षिण 
नासिकाएंदको गई है इस हेतुसे यह पिड़लानाडीको 
असीकहतेहै॥ १४५॥ _ |. | 
मूलम-आज्ञापदामिद प्रो्त यत्र देवो महे 
श्वु॥ १४६॥ पीठत्रयें ततश्रोर्ध्य निरू 
कं योगविन्तकेः बे ॥ तहिन्दुनादशत्तया- 
ख्यं मालपक्ने व्यवस्थितम॥ १४७ ॥ 
टीका-इस स्थानमें महेश्वर देवताहै इसको 
आज्ञापञ्म कहते हें और योगचिन्तक. लोग कहते 


(१६६) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


हैं कि, इस पञ्मके ऊपर पीग्जयकी स्थिति है अर्थात 
नाद, पिंड, शक्ति यह तीनों इस भालपम्नमें विराज: 
मान हैं ॥ १४७६॥ १४७ ॥ रा 
मूलयू-यः करोति सदाध्यानमाज्ञापद्॒स्य 
गोपितस ॥ पूवेजन्मझत कर्म विनश्येद- 
विरोधतः ॥ १४८॥ 
.  टीका-जो पुरुष सवेदा गोपित करके इस आज्ञा 
कमलका ध्यान करते हैं उनका पूर्वजन्मक्ृत कर्मफुल 
सकल 88 आप ४८ ॥ । 
मूलप-इह स्थितः सदा योगी ध्याने कुया- _ 
त्निसन्तरमू ॥ तदा करोति प्रतिमा प्रति 
जापसनथंवृत्‌ ॥ १४९ ॥ 
टीका-जब्‌ योगी यह ध्यान सदा निरन्तर करे 
. तो उसका प्रतिमापूजन करना वा जप करना स्वेधा 
अनथप्रत्‌ है॥ १४९॥ हे 
मूलध-यक्षराक्षमगन्धवों अप्सरोगणकिन्न. 
रा ॥ सेवन्ते चरणों तस्य सवें तस्थ व: 
शानुगा। ॥ १५० ॥ | 
टीका --यक्ष और राक्षत और गन्धव और अप्संरा 
: ओर किन्नेर आदि सब इस ध्यानयुक्त योगीके वररमें 
- होजांते हैं और उसके चरणकी सेवा करते हैं॥१५०॥ 


पेचमपटकः । ( १६७ ) 


मूलब-करोति रसनांयोगी प्रविष्टां विपरी 
तगाम ॥लम्बिकोलेपु गतेषु घता ध्या- 
ने भयापहस्‌ ॥ १५१॥ अस्मित स्था- 
ने मनो यस्यक्षणार्थ वततेन्‍्चलम ॥ तस्‍्य- 
- सर्वाि पापानि संशर्य यान्ति तत्ष- 
णात्‌॥ १५२ ॥ 
टीका-जो योगी विपरीतगामी जिहाको ऊपर 
तालुमूलमें प्रवेश करके यह भयनाशक आज्वाकमल- 
का ध्यान अधक्षणमी मन अचल स्थिरतापूवक 
करते हैं उनका सकल पातक उसीक्षण नाश 
होजाताहै॥ १५१ ॥ १५२॥ है 
भूलघ-यानि यानि हिय्रोक्तानि पंचपदी फ. 
लानि वे ॥ तानि सर्वाणि सुतरामेतज्ज्ञा- 
नाउवन्ति हि ॥ १५१॥ 
टीका-पेच पद्षका जो जो फल पहिले कहाहे सो 
सबका समस्त फल आपडही इंस आज्ञाकमलके ध्या- 
नसेही प्राप्त होजायगा ॥ १५३ ॥ हर 
मूलम्-यः करोति सदा भ्यासमाज्ञा पद्मेवि- 
चक्षणः ॥ वासनाया महावन्ध॑ तिरस्क- 
त्य प्रमोदते ॥ १५४ ॥ 


( १६८ ) रिवसंहिता भाषाटीकासमेता। 


टीका-जो बुद्धिमान्‌ सदा मन स्थिर करके यह 
आज्ञापग्मका अभ्यास करते हैं वह वासंनारूपी महा- 
पन्‍्धकोी निरादर करके आनन्द लाभ करतेहें॥१५४॥ 
: मूलम-प्राणप्रयाणसमये यतदं यः स्मर- 
न्युधीः) त्यजेत्राण स ध्मोत्मा परमा- 
त्मनि लीयते ॥ १५५॥ 
टीका-जो बुद्धिमान मृत्यके समय उस आलज्ञापब्- 
का ध्यान करेगा सो धर्मात्मा प्राणकों त्यागके पर- 
त्मामें लय होजायगा ॥ १५५॥ ह 
मूलघ-तिष्ठन गच्छन्‌ खपन्‌ जाग्रत्‌ यो: 
ध्यान कुरुते नरः ॥ पापकर्म विकुर्बाणो 
नहि मज्जति किल्विषे ॥ १५६॥ 
. _टीका-जो मलुष्य बैठे चलते जाग्रतमें स्वप्रमे 
: सवेदा इस कमलका ध्यान करते हैं सो यदि पपकर्म 
रतभी हों तोभी मोश्षको प्राप्त होते हैं ॥ १५६ ॥ 
मूलम-राजयोगाधिकारी स्यादेतचिन्तन- 
तो धवम॥ योगी बनन्‍्धादिनिर्मुत्त/स्वीयया 
 प्रभया ३55 ॥ १५७॥ ्् | 
हात्य कथितुं नेव_ शक्यतेश्रह्मादिदे- 
वताश्रेव किश्विन्मत्तो विदन्ति ते॥१५८॥ 


पंचमपटल: । ( १६९ ) 


टीका-जो इस कमलका ध्यान करता है पृह निश्चय 
राजयोगका अधिकारी है योगी स्वय॑ अपने प्रभासे 
सकलबन्धसे मुक्त होजाता है हेदेवि।इस हद्विदलपन्के 
माहात्म्यकीं कोई कहनेमें समथ नहीं है ब्रह्मा आदि 
देवता इस पन्मके माहत्म्यकी किन्ित्‌ हमारे द्वारा 
जानतेहं॥१५७॥ १५८॥ ., 
मूलम-अत उर्् तालमूले सहलारंसरोरू 

हम्‌ ॥अस्तियत्र मुषृग्णाया मूल सविव- 

रं स्थितम्‌ ॥ १५९ ॥ ; 

टीका-इस आज्ञापद्के ऊपर तालुमूलमें सहख- 
दल कमल शोभायमान है उसी स्थानमें बल्वरन्प्रके 
विवस्मूलमें सुषुम्णा स्थित है ॥ १५९ ॥ 
मूलम्‌-तालुमले मुष॒ग्णास्य अधोवक्राप्रव- 

तते ॥ मूलाधारेणयोन्यस्ताः सर्वनाड्यः 

समाश्रिता/ताबीजभतास्तत्तस्य ब्र- 

लमागप्रदायिकाः ॥ १६०) 

टीका-वह सुषुम्णाका सुख ताहुमूछ अर्थात्‌ ब्र- 
झरंभ्रमें नीचेकी वर्तमान है और मूलाधारसे योनि 
पर्यत जो सकल नाडी हें वह इस तत्त्वज्ञानबीजस्वरूप्‌ 
अल्नमागकी क्ता सुषम्णाके अधोवदनके अवलम्ब॒से 
स्थित हैं ॥ १६० ॥ 


(१७० ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


मूलम-तालस्थाने चयलद्य सहखार पुरो- 
दितमा।तत्कन्दे योनिरेकास्ति पश्चिमा- 
मिम्रुखी मता ॥१६१॥ तस्य मध्येसुए्‌- 
ग्णाया सूले सविवर॑ स्थितगातहस््म 
तदेवोक्तमामूलाधारपड्ुजम ॥ १६९॥. 
टीका-तालुस्थानमें जो सहख़दल कमल कहांग- 
या है उसके कन्दमं एक योनि पश्चिमामिसुखीरैअथोत 
पीछेकी छुख है उस योनिके मध्यमें जो मूल विवरहेउ पर्मं 
सुषग्णा ज्ञाननाडी स्थितहे हेदेवी!इसको अह्नरन्थऔर 
इसीको मूलाधारपग्ममी कहते हूँ॥ १६३ ॥ १६२॥ 
: मूलघ-तर्नातरन्म्रे चिच्छक्तिः सुपृम्णा कु- 
ए्डली सदा ॥ १६३॥ मुष॒ग्णायां स्थिंता 
नाडी चित्रा स्थान्मम पूछमे ॥ तस्यां से. 
म॑ मते कार्या बहरन्प्रादिकल्पना॥१६श॥ 
'टीका-यह सुषुम्णानाडीके रन्‍्पमें कुण्डलिनी शक्ति 
- सवेदा विराजमान है वह सुषुम्णा अन्तगेता शक्तिको 
चित्रानाडी कहते हें हे प्रिये पार्वति |हमारे मतमें इसी 
चित्रासे बह्नरन्ध आदि कल्पना भई है॥१६३॥ १६७ 
मूलम-यस्याः स्मरणमात्रेण बह्नज्ञ् प्र 
जायते ॥ पापक्षयश्र भवति न भूयः पुरू- _ 
पो भवेत्‌ ॥ १६५॥ - 


न 


प्चमपटल: । ( १७१ ) 


टीका-यह चित्रानाडीके ध्यानमात्रसे अल्नज्ञान 
उत्पन्न होता है और पाप क्षय होजाता है और फिर 
संसाररूपी वन्धम योगी नहीं पडता अधथांत्‌ मोक्ष: 
होजाता है॥ १३९५ ॥ 
मूलम-प्रवेशितं चलाइएं मुखे स्वस्य निे- 

शयेत ॥ तेनात्र ने वहत्येव देहचारी से- 

मीरणः ॥ १६६ ॥ 

टीका-दक्षिणहाथके अद्भु्ठकों झुखमें प्रवेश कर” 
के मुखको बन्द करलेनेसे देहचारी जो प्राणवागु है वह, 
निश्चय स्थिर होजाता है॥ १६4 ॥ 
मूलय-तेन संसारचकेस्मित्न अमन्ते च स- 

बेदा॥तदरथ ये प्रवर्तन्ते योगिनः प्राणधार- 

णे ॥१६»तत एवाखिला नाडी निरुदा 

चाष्टवेए्टनय॥ इये कुण्डलिनी शक्ती रन 

त्यजति नान्यथा ॥ १६८ ॥ 

टीका-यह प्राणवाशुके स्थिर होजानेसे इस संसार 
चक्रमें सर्वदी अमण करना छथ्जाता है अर्थात्‌ मोक्ष 
होजाता है इसहेतुसे योगी प्राणवाय॒के धारण करनेमें 
प्रवत्त होते हैं और इसघारणसे सकलनाडी जो मल: 
और काम जज बन्धनमें हैं वह खुल : 
जाती हैं तब यह कुंडलिनीशक्ति बह्नरन्धको निश्य 


(१५७२ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


त्याग देती है इसके त्यागदेनेस भीर बल्मका पम्बन्ध 
'होजाता है॥ १६७॥ १६८॥ 
मलम-यदा पृणोसु नाडीए सलरिरुद/निला- 
स्तदा बन्धत्यागन कुण्डल्या मुर्ख र- 
नभ्राइहिमवित्‌ ॥ सुषुम्णायां सदेवाय वे- 
हैत्पाणतमीरणः ॥ १६०॥ | 
टीका-जब वायु निरोध होके सकलनाडीमें पूणे 
'होजायगा तब कुण्डलिनी अपने बन्धकों त्याग- 
के ब्रह्नरन्ध्के छुखकी त्यागदेगी तव प्राणवायुका 
प्रवाह सदेव सुष॒ुम्णामें होजायगा ॥ १६९ ॥ 
'मूलय-मूलपद्मस्थिता 25 योनिवामदक्षिण- 
कोणत/डा पिंगलयोमम॑ध्ये सुषृग्णा यो- 
निमध्यगा ॥ १७०॥ बअहरत्ंत तत्रेव 
मुषुग्णाधारमण्डले ॥ यो जानाति से 
मुक्त स्यात्कमबन्धाहिचक्षण: ॥ १७१ ॥ मु 
: टीका-पूलाधारपद्मस्थित जो योनि है उस योनिके 
'बाम दक्षिण भागमें इडा और पिंगला नाडी स्थितह 
और दोनों नाडीके बीचमें अर्थात्‌ योनिके मध्यमें 
सुषुम्णाकी स्थिति हे उसी सुषुम्णाके आधारमंडल्लंमे 
अथौत्‌ उसके मध्यमें ब्ल्नरन्ध्र है जो इसको जानता है 
सो बुद्धिमान कर्मबन्धसे मुक्त हे .॥ १७० ॥ ३७१ ॥ 


पंचमपृटल्ः । (१७३ ) 


मूलम-ब्रह्मरन्प्मुल्े तासां संगमः स्थाद- 
संशयः ॥तस्मिन्सनाने स्नातकारनां सुक्तिः 
स्थादविरोधतः ॥ १७२ ॥ | 
टीका-बद्वसन्त्रके सुसमें इन तीनों नाडीका नि 
आय सम्बन्ध है इसमें स्लान करनेसे ब्लानीछोगोंको 
मुक्तिताम होगा ॥ १७२॥ 
मूलम-नांगायम्नयोमध्ये वहत्येषा सरस- 
ती ॥ तासतु संगमे स्नाता पन्‍यो याति 
- परां गतिय॥ १७३ ॥ 
टीका-गंगा यमुनाके मध्यमें सरस्वतीका प्रवाहरहें 
यह तिवेणीसंगममें स्नान करनेसे मठुष्य परमगतिको 
प्राप्त होता है ॥ १७२ ॥ फिंगल 
मूलघ-इडा गंगा पुरा प्रोक्ता पिगला चार्केपू- 
त्रिका ॥ मध्या सरखती प्रोक्ता तासों 
: सेगोउविहुलेमः ॥ १७४ ॥ 
टीका-इडा गंगा है और पिंगढा यमुना है और 
मध्यमें सुषुम्णा सरस्वती है यह निवेणी संगम कहा 
गया है इसका स्नान अतिदुर्लम है॥ १७४ ॥. 


सिते दे 


मूलम-सितासिते सेगमे परत सना 


_ नमाचरेत ॥ सर्वपा याति 
ब्रह्मसनातनस्‌॥ १७५ ॥ 


(१७४ ) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


टीका-जो इडा और पिंगलाके संगममें मानसिक 
ज्ञान करताहे वह साधक से पापसे मुक्त होके सना- 
तन बह्ममें लय होजाताहे ॥ १४५ ॥ 
मूल -त्रिविण्यां संगमे यो वे पितृकम स्‌- 
माचरेत ॥ तारयिता पितृन्सवीन्स याति 
प्रमां गंतिम ॥ १७६ ॥ 
टीका-जो पुरुष इस जिवेणीसंगमर्मे पितृकमेका 
अनुष्ठान करते हैं वह स्व पितुकुछको तारके परम 
गतिको लाभ करते हैं॥ १७६॥ 
भूलघ-नित्य नेमित्तिक काम्य प्रत्ययः 
समाचरेत।मनसा चिन्तयित्ा तु सोछक्ष- 
ये फलमाषयात्‌ ॥ १७७ ॥ | 
टीका-उसी संगमस्थानमें जो साधक नित्यऔर ने- 
मित्तिक और काम्यकर्मकाअनुष्टान सवेदा मनसेचिन्त 
नपूवेक करते हैं सो अक्षय फललाम करते हैं॥१७७॥ 
मूलप-सकचः कुरते स्तान॑ सगे सोडये सु- 
नक्ति सः ॥ रृध्वा पापानशेपान्वे योगी 
घुद्ममतिस्वयम ॥ १७८॥ अपविन्रः पवि-- 
'त्रो वा सवोवस्थांगतोपि वा ॥ स्‍्नाताचर- 
णम्तात्रेण पूतो मवृति नान्यथा॥ १७९ ७ 


पंचमपटलः: । ( १७५ ) 


टीका-जो पविश्रमति योगी एकवार इस संगमर्में 
ख्तान करते हैं वह से पापकी दग्धकरके स्वगेकादिव्य 
भोग भोगते हैं ओर यह साधक पवित्र हो वा अपविन्न 
हो वा किसी अवस्थामें हो यह संगमके ध्यानरूपी 
स्रानमात्रसे निश्चय्‌ पवित्र होजायगा ॥१७८॥१७९॥ 
मूलम-मत्युकाले प्हुत॑ देह त्रिवेण्याः सलि- 
ले यदा ॥ विचिन्त्य यस्तयजेद्राणान्स 
तदा मोक्षमाइयात्‌ ॥ १८०॥ 
टीका-मृत्युके समयमें साथक जो यह चिंतन करे 
कि हमारा शरीर त्रिवेणीके सलिलमें मग्न है तो उसी 
क्षण प्राणको त्यागके मोक्षगतिकों प्राप्त होगा॥१८०॥ 
मूलघ-नातपरतर॑ ग॒द्दे त्रिष लोकेषु विद्य- 
ते ॥ गोप्तव्यं तठायलेन न व्याख्येय 
कृदाचन ॥ १८१॥ 
दीका-इस तीथसे परे िभ्ुवनमें दूसरा ग॒प्त तीय 
नहीं है इसको यत्नसे गोपित रखना उचित है यह कदो 
पि प्रकाश क्रनेके योग्य नहीं है ॥ १८१ ॥ 
मूलम-अहरन्त्र मनो दत्त्वा क्षणा यदि 
तिष्ठति॥ सर्वपापविनिर्मक्तः सयाति 
पर॒मां गतिम्‌॥ १८२ ॥ 
टका-अद्वरन्श्रमें मन देकरके यदि क्षणाधंभी स्थिर 


(१७६ ) शिवसंदिता भाषाटीकासमेता । 


रखे तो सवेपापसे मुक्त होके साधक परमगतिको 
अर्थात मोक्षको प्राप्त दोमादाहे ॥ १८२॥ 


90... 


घूलम-अस्मिहीन मनो यस्य स योगी 
मयि लीयते ॥ अगिमादिणणान्धक्ता 
सेच्छया पुरुषोत्तमः॥ १८३॥ 
टीका-हे पावेती इस व्क्नरन्धमें जिसका मन छीन 
होय सो पुरुषोत्तम योगी अणिमादियग्रुणोंकों भोगके 
इच्छापूवक हमारेमें लय होजायगा ॥ $८३ ॥ 
मूलब-एतब्रन्श्रध्यावमात्रण सत्य! सवार 
स्मिन्वह्ठभो मे भवेत्सः ॥ पापाझि- 
ता मत्तिमागाषिकारी ज्ञान दत्ता 
तरयत्यइडत व॥ १८४॥ 
टीका-हे देवी! इस अह्नरन्धके ध्यानमाजसे इस उ्‌ं- 
सारमें प्राणी हमको भिय होजाता है और पापराशिको 
जीतके यह साधक मुक्तिमागका अधिकारी होजातां 
है ओर अनेक मनुष्योंकी ज्ञान उपदेश करके संसार- 
से परिवाण करदेता है॥ १८४ ॥ | 
मूलघ-चतुर्स॑खादित्रिदशैराम्य॑ योगिवल- 
भम्‌ ॥ प्रयत्न सुगोप्य॑ तह़ह्नरन्म॑ मे- 
योदितम्‌॥ १८५॥ ः 
ठीका-हे देवी ! यह बअद्नरन्धका ध्यान जो हमने 


पंचमपटलः । ( १७७ ) 
कहा है इसको यत्न करके गोपित रखना उचित हे 
यह ज्ञान योगीलोगोंकी अतिग्रिय है इसका मार ब्रह्ना 
आदि देवताओंकोभी अगम्य है ॥ ३१८५ ॥ है 
मूलमू-पुरा मयोक्ता या योनिः सहखारे स- 
रोरुहे ॥ तस्यापधो वरतते चन्द्रस्तदयाने 
क्रियते बुधे! ॥ १८६॥ 
टीका-दहे देवि । पहिले जो सहसद्लकमलके मध्यम 
योनिमण्डल हमने कहा है उस योनिके अधोभागर्मे 
चन्द्रमा स्थित हेयह चन्द्रमण्डलका बुद्धिमान लोग 
सर्वदा ध्यान करते हैं॥ १८६॥ 
मूलघू-यस्य स्मरणमात्रेण योगीन्द्रोप्वः 
निमण्डले ॥पूज्यो मवति देवानां सिद्धानां 
सम्मतो भवेत्‌ ॥ १८७४ 
, टीका-इस चन्द्रमंडलके ध्यानमाजसे योगीनड 
संसारमे पूजनीय होजाता है और देवता और सिद्ध- 
लोगोंके तुल्य होजाता है॥ १८७॥ 
मूलपू-शिर/कपालविवरे ध्यायेक्रधमहों- 


दधि् ॥ तत स्थित सहसोरे पढे चने 
विचिन्तयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 


हि टीका-शिरस्थित जो कपालविवर है उसमें क्षीर- 


शै 


(१७८) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


समुह़का ध्यान करे उसी स्थानमें स्थितिपू्वेक सहख- 
दलकमलयें चन्द्रमाका चिन्तन करे ॥ १८८॥ 
मूलघ-शिरःकपालविके दिर्रकलया यु- 
त:॥ पीयूषभालुहंसास्य भावयेत निरे- 
जनम ॥ १८९॥ निरन्‍्तरहइताभ्यासाति- 
दिने पश्यति घवश ॥ दृष्टिमात्रेण पापौध॑ 
दृहत्येव स साधक ॥ १९० ॥ 
टीका-वह शिरःस्थित कपालविवरम सोलह कला: 
संगुक्त अमृतकिरणसे युक्त हंससंज्ञक निरंजनका चि- 
न्तन करे निरन्तर तीन दिन यह अभ्यात्ष करनेसे 
निरश्षनका साक्षात्‌ साधकको अवृश्य प्रकाश होगा सो 


साधक दृष्टिमात्रसे सवे पातकोंकोी दहन करडालेगा 
॥ १८९ ॥ १९० ॥ 


,मूलप-अनागतश्न स्फुरति चित्तशुद्धिमवे- 
- - त्खलु ॥ सद्यः. ऋवापि दृहति महापात- 


कपन्नकृम॥ १९१॥ | 
टीका-यह ध्यान करनेसे अनागतविषयको स्फू- 
ति होगी अथोत्‌ जो विषय कभी उत्पन्न नहीं भया है 


* उसकी स्फूर्ति होगी और चित्तकी शुद्धि होगी और 


साधक ध्यानमात्रसे उसी क्षण पश्चमहापातक दहन 
करडालेगा॥१९१॥ ५ 


पंचमपटलः । (१७९) | 


पूलम-आलनुकूर्य ग्रह यान्ति से नश्य 
न्युप्ट्रवा! ॥ उपसगोः शर्स यान्ति युद्ध 
जयमवाप्लुयात्‌॥ १९२ ॥ खेचरीयूचरी 
सिश्िमविज्ञीरिन्दुदर्शनात्‌ ॥ ध्यानादिव 
भसंवत्यव वीत्र कार्या विवचारणा ॥ १९१४ 
सन्तताभ्यासयोगेन सिद्धो भवति मा 
नव ॥ सत्य सत्य पुतः सत्य मम तुल्यो 
भवेड्वम ॥ योगशाज्व व परम योगिनां 
सिडिदायकघ ॥ १९० ॥ । 
टीका-शिरःस्थचन्द्रमाका ध्यान करनेसे सर्वे ग्रह 
अनुकूल होजातेहें ओर समस्त उपद्रवका नाश होआा 
ताहे और उपपतग प्रशमित होते हैं ओर युद्धमें जय 
लाभ होता है और खेचरी धचरीकी सिद्धि प्राप्त होती है 
इसमें सन्देह नहीं है और निरन्तर यह योगाभ्यास 
'करनेसे अवश्य साधक सिद्ध होमाता है। हे पावृती!हम 
सत्य सत्य वारंवार कहते हैं कि हमारे तुल्य होजाय 
गा इसमें सनन्‍्देह नहीं है यह परमयोग योगीलोगोंको 
सिद्धिका दाता है॥ १९२ ॥ १९३ ॥ १९४ ॥ 


अथ राजयोगकथनम् । 
मूलम-अत उर्ध्य दिव्यरूप महसारं सरोरु 
'हम ॥ ब्रह्माण्डाख्यस्थ देहस्ये वाद्य 


( ३८० ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


तिष्ठति मुक्तिदम॥ १९५॥ कैलासो नाम 
तस्थेव महेशों यत्र तिष्ठति॥अकुलाख्यो$- 
विनाशी च्‌ क्षयट॒डिविवजितः ॥ १९६॥ 
टीका-तालुके उपरभागमें दिव्य सहसदल कमल 
है यह कमर मुक्तिदाता अल्यांडरूपी भरीरके बाहर 
स्थित है अथीत्‌ श्रीरके ऊपर अंत हैं इसी कम्‌ल- 
को कैलास कहते है इसी स्थानमें महेश्वरकी स्थिति है 
यह इंश्वर निराइुछ अविनाशी ओर क्षयवृद्धिरहित 
है॥ १९५ ॥ १९६॥ आप 
मूलम-स्थानस्यास्य था तमातरेण नृणां मं 
सारेपस्मिन्सम्भवो ले भूयः ॥ भूतग्रा 
में सन्तताभ्यांसयांगात्कर्त हर्तु स्थाच 
शक्ति: समग्रा ॥ १९७॥ 
टीका-इस स्थानके ज्ञानमाजसे जीवका यह सं- 
सारमें फिर जन्म नहीं होता ओर स्वदा यह ज्ञानयोग 
अभ्यास करनेसे जीवमाज्रकी स्थिति संहार करनेकी 
शक्ति उत्पन्न होती है॥ ज लि 
मूलम्-स्थाने परे हंसनिवासभूते केलासना- 
म्नीह निविष्ठचेता॥योगी हतव्याधिरध” 
. इताधिवॉयुश्चिरं जीवति सृत्युमुक्त१९८॥ “ 
.दीका-यह केछासनामक स्थानमे परमहंसका 
निवास है सो. सहस्दलकमलमें जो साधक मनको 


पचमपृठल:ः । ( १८१ ) 


स्थिर करता है उसकी सकल व्याधि नाश होजाती है 
ओर मृत्युसे छूटके अमर होजाता है ॥ १ ५८ ॥ 
मूलम-चित्तरत्तियंदा लीना कुलाख्ये पर- . 
मेश्वरे॥तदा समाधिसाम्येन योगी निश्च- 
लतां ब्रजेत्‌॥१९९॥ 
टीका-जब साधक यह कुलनामक हेंश्वरमें चित्त- 
को छीन करदेगा तब योगीकी समाधि निश्चद सम 
होजायगी ॥ १९५९॥ म 
मूलम्-निरन्तरकते ध्याने जगहिस्मरणं 
भवेत्‌ ॥ तदा विचित्रसामर्थ्थ योगिनो 
भवति ध्रुव ॥ २०० ॥ 
टीका-यह निरन्तर ध्यान करनेसे जगत्‌ विस्मरण 
होजायगा तब योगीको अवश्य विचित्र सामथ्ये हो- 
जायगी ॥ २०० ॥ 


मूलम-तस्माहलितपीयूष॑ पिवेयोगी निर- 
न्तरम ॥ मत्योर्मृत्य विधायाश कुले जि- 
त्वा सरोरह ॥२०१॥ अन्न कुण्डलिनी 
शक्तिलंय याति कुलामिधा॥ तदा चतु- 
विधा सृष्टिकीयते परमात्मनि ॥ २०१॥ - 
टीका-सहखद्ककूमढसे जो अमृत खबता है उ: 


(१८२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 
सको योगी निरन्तर पान करता है सो योगी अपने मृ- 
स्युके मृत्युविधान रोक कुछसहित जय करके चिरे- 
जीवी होजाता हैं ओर यही सहस्दलकमलमें कुलरुपा . 
कुण्डलिनी शक्तिका लय होजाता हैतब यह चतुर्विध 
सष्टिभी परमात्मामें छय होमाती है ॥२०१॥२०२॥ 
मूलघ-यज्ज्ञाला प्राप्य विषय॑चित्तदत्ति 
विलीयते ॥ तस्मिन्परिश्रम॑ योगी करो- 
ति निरेक्षकः ॥ २०१॥ हज 
टीका-यह सहलदलकमलके ज्ञान होनेसे अर्थात 
: इस विषयक्ो प्राप्त करनेसे चित्तवृत्तिका लय होजाताहे 
इस हेतुसे इसके ज्ञानाथ निरपेक्षरूपसे योगी परिश्र- 
में करे॥ २०३ ॥ 
पूलम-वित्तइत्तियंदा लीना तस्मिन्योगी 
भवेद्ववम॥ तदा विज्ञायतेडखण्डज्ञानरुपो 
निरञ्ञनः ॥ २०४॥ हा क्‍ 
टीका-जब योगीकी चित्तवृत्ति इसमें निश्बय लय 
होजायगी तब अखण्ड ज्ञानहपी निरश्षनका प्रकाश 
होगा अथोत ज्ञान होगा का ॥२०४॥ 
मूलम्‌-अद्यांडवाद्ये संचित्य खप्नतीक य- 
थोदितिम॥ तमावेश्य महच्छून्यं चिन्त- 
येदविरोधतः ॥ २०५॥ 


पंचमपट्लः । (१८३ ) 
टीका-बल्ाण्डके बाहर अर्थात्‌ बह्मांडहूप शरीरके 
बाहर पूर्वोक्त स्वप्रतीकका चिन्तन करे उससे चित्तको 
स्थिरकरके महत्‌ शून्यका शुद्ृत्तिसे विन्तनकरे२०५ _ 
मूलम-आवन्तमध्यशून्य॑ तत्कीटिसृर्यसत- 
मप्रभम ॥ चन्द्रकोटिप्रतीकाशमम्यस्य 
सिडिमाप्ठुयांत्‌ ॥ २०६॥ 
टीका-आदि अंते मध्य शून्य यह सर्वत्र शून्यमें 
कोटि सूर्यके समान अभा और कोटिचन्द्रके समान 
शीतलप्रकाशके देखनेका अभ्यास करनेसे साधकको 
परम॑सिद्धि छाभ होगी ॥ २०६ ॥ ु 
मूलम-एतड्यानें सदा कुर्यादनालस्य॑ 
दिने दिने॥ तस्य स्थात्सकला. सिद्धिवँ- 
स्सरान्नात्र संशयः ॥ २०७ ॥ 
टीका-जो पुरुष आलस्य॒को त्याग॒के सवेदा प्रति- 
दिन इस शून्यका ध्यान करेगा उसको निश्चय एक्व- 
पेमें सकल सिद्धि लाभ होगी॥ २०७॥ . 
क्षणार्ध निश्चलं तत्र मनो ५४ २.५३ भवे- 
द्वृप््‌ ॥ स एवं योगी सद्धक्तः सवेलेकिषु 
: पूजितः ॥ तस्य कल्मप्संघातस्तत्षणा- 
देव नश्यति ॥ २०८॥ डे 
टीका-जो साधक इस शूल्यमें अर्धक्षणभी मनको 
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(१८४ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


निश्चल स्थिर रक्खेगा वही निश्चय यंथाथ भक्त योगी 
है और वह सर्व छोकमें पूजित होता है और उसके 
पापका समह उसी क्षण नए होजाता है ॥२०८॥ 
मूलम-य दा न प्रवतेते ' गत्युप्ंसाख 
त्मनि॥ अभ्यसेत्त प्रयत्तेन खाधिष्ठानेन 
वर्मना ॥ २०९॥ 
टीका-इसके अवलोकन करनेसे मृत्युरूप जो से 
सारपथ है इसमें भ्रमण करना छूट जायगा अथोव 
जन्ममरणसे रहित होजायगा इसका अभ्यास स्वाधि 
घानमागेस यत्न करके करना उचित है ॥२०९॥ 
मूलम्र-एतद्धानस्य माहत्य॑ मया वक्त 
न शक्यते ॥ यः साधयति जानाति 
सोस्माकमपि सम्मतः॥ २१०॥ 
टीका-हे देवी! इस शृन्यके ध्यानके आहात्म्यको 
हम नहीं कहसकते अथोत बहुत विशेष है जो योगी 
इसका अभ्यास करते हैं सो जानते हैं और वह हमारे 
बराबरहें ॥२११०॥ 
मूलम-ध्यानादेव विजानाति विचित्रफल 
सम्भव ॥ अणिमादिशंणोपेतों भवत्ये 
वे न संशयः ॥ २११ ॥ 


पंचमपटलः । (१८९ ) 


-यह शन्यके ध्यानकी विचित्र फल ध्यानसे 
द्दी जा जाता इसके प्रभावसे साथककी अणिमादि 
अश्टसिद्धिं अवश्य प्राप्त होती है ॥ २१३॥ 
मूलम्-राजयोगो मयाख्यातः स्वेतन्त्रष 

गोपितः॥ राजाधिराजयोगो5ये कथया- 
मि समासतः ॥ २१२॥ 
टीका-है पार्वती ! यह राजयोग - सर्वतन्त्रोंकरके 
गोपित है सो तुमसे हमने कहा है अब राजाविरान 
योग विस्तारस॒हित कहते हैं श्रवण करो ॥ २१२॥ 
मूलम-खस्तिकब्ासन झा सुमठे जन्तु- 
वजिते॥ शुद्ध संपूज्य यतनेन ध्यानमेत- 
समा्ेत ॥ २१३७ 
टीका-साधक एकांतस्थान जनरहित सुन्दर मठमें 
यूत्नपूरक गुरुकी पूजा करके स्वस्तिकासनसे स्थित 
होके यह ध्यान करे ॥ २१३॥ बज 
मुलप-निरालम्य भवेज्जीव ज्ञाता वेदान्त- 
युक्तित॥निरालम्ब मनः केला न किब्नि- 
बिन्तयेत्मुधीः ॥ २१४॥ 
की टीका-बुद्धिमाव योगी वेदातियुक्ति अनुसार जीव- 


ओर मनको निराहम्ब करके चिन्तन करे 
डक ररके चिन्तन करे इसके 
सिवाय और कुछ चिन्तना न करे ॥ २१४ ॥ 


(१८६ ) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 
मूलध्‌-एतड्थानान्महासिद्धिमवत्येत न 
संशयः ॥ दत्तिहीने मनः झला पूर्वेरुए 
खय्य भवेत्‌ ॥ २१५॥ 
टीका-इसप्रकारं ध्यान करनेसे महासिद्धि उत्पत्त 
होगी इसमें संशय नहीं है ऐसेही मनको वृत्तिहीन करके 
साधक आपरी पूर्ण आत्मस्वर॒प होजायगा॥ २१५॥ 
मूलम-साधयेत्सततं यो वे सयोगी विशत- 
झूहः॥ अहंनाम ने करोप्यस्ति सर्वदा- 
त्मेव विद्यंते ॥ २१६॥ 
टीका-जो योगी निरन्तर इसप्रकार. साधन. करे 
तो इच्छारहित है अथोत उसको किसी वस्तुकी इच्छा 
न होगी और उसके वदनसे अहंशब्द कभी उच्चारण 
न होगी वह सवेदा स्वेवस्तुको आत्मस्वहूपही 
देखेगा ॥ २१६ ॥ की 
मूलम-को बन्धः कस्य वा मोक्ष एक पहये- 
त्स॒दा हि सः॥ २१७॥ एतत्करोति यो 
नित्य॑ स मुक्तो नात्र संशय/स एवं योगी 
मंद्धक्ः सवेलोकेषु पूजितः ॥ २१८॥ . 
टीका-कोन बन्ध है और क्या मोक्ष है सवेदा एक 
परिषूर्ण आत्माको देखे जो योगी यह नित्य चिन्तनक- 


.. पंचमपदछः।.. (१८७) 
रता है सो मुक्त है इसमें संशय नहीं है और निश्चय वही 
योगी सद्भक्त:है और सवेलोकम पूजनीय है२१७॥२१८ 
मूलप-अहमस्मीति यन्मता जीवातमपर- 

मातमनो! ॥ अई लम्ेतहुमय त्यक्ताखाण्ड 
विचिन्वयत्‌ ॥ २१९ ॥अध्यारोपापवादा- 
भ्यां यत्र से विलीयत ॥ तदीजमाश्रये- 
दोोगी सबेसंगविवर्जितः ॥ २२० ॥ 
टीका-योगी अपनेको और जीवात्मा ओर प्रमा- 
त्माको तुल्य माने अथात भेदरहित होजाय और हम 
और तुम यह दोनों भावको त्यागके एक अखण्ड 
ब्रह्मका चिन्तन करे अध्यारोपअपवादद्वारा जिसमें सर्व 
वस्तुका लय होजातां है योगी सर्वसद़्से रहित 
होके उसी बीजके आश्रय होजाय अथोत्‌ चित्तवृत्ति- 
को आत्मामें लय करदे ॥ २१९ ॥ २२५० ॥ 
मूलम-अपरोध्ष चिदानन्द पूर्ण त्यक्ता भ्र- 
माकुलाः॥ परोक्ष चापरोक्नं व कृता 
मूदा भ्रमन्ति वै॥ २९१॥ 
टीका-मूढबुद्धिके मनुष्य अपरोक्ष अथौत्‌ प्रत्यक्ष प- 
रिपूर्णबन्नकी छोड करके अममें पडके परोक्ष और अप- 
रोक्षका राजि दिविप्त निणेय करते फिरते हैं ॥ २२१॥ 


( १८८ ) शिवसंहिता माषाटीकासमेता । 


मूलम-चराचरमिदं विश्व॑ परोक्ष॑ यः करो 
ति च॥ अपरोष्षण पर ब्रह्म त्यकते तस्मित्‌ 
प्रलीयंत ॥ २९२॥ 
._ टीका-जो मन॒ष्य यह चराचरसंसारको शास्रसे 
विवाद करके परोक्ष करते हैं ओर अपरोक्ष पजनह्नको 
त्यागदेते हैं अथोत्‌ अल्नभी प्राप्त नहीं होता वह 
अज्ञानी संसारमें छय होते है अथोत्‌ उनका मोक्ष 
नहीं होता है ॥ २९२ ॥ 
मूलम-ज्ञानकारणमज्ञान यथा नोतयते 
भशम॥ अभ्यास कुछते योगी सदा 
सड़विवर्जितस ॥ २२३ ॥ 
टीका-जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान- 
का नाश होता है इसी योगअभ्यासको योगी स्वदा 
सट्गरहित होके अभ्यास करे ॥ २२३ ॥ 
मूलघ-सर्वेन्द्रियाणि संयम्य विषयेभ्यों 
विचश्षणः ॥ विषयेभ्यः सुषुष्येव तिष्ठेत्संग 
विवजितः ॥ २९४ ॥ 
टीक्षा-बुद्धिमान्‌ योगी विषयेसे इंद्रियोंकी रोकके 
सद्गरहित होके विषयके त्यागमें सुषप्तेिकि समान 
स्थिर रहते हैं ॥ २२४ ॥ 


- पंचम्रपदछः। . (१८५) 


-एवमम्यसवों नित्य॑ खप्रकाशे प्र 
>कशते ॥ श्र ब्समथोय ने 
गुरोगिरः ॥ तदम्यासवशादिक खतो ज्ञा 
ने प्रबतते॥ २२५॥ कि 
टीका-इसी प्रकार नित्य अभ्यास करनेसे साथक- 
को आपकी ज्ञानका प्रकाश होगा तब गुरुके वचनकी 
निवृत्ति होगी अथोत्‌ गुशके उपदेशका अंत हो जा- 
यगा जब इतरवाक्य श्रवण करनेकी इच्छा निवृत्त 
होजायगी तब यहं योगअभ्यासद्वार आपरही एक 
अद्देतज्ञानमें प्रवृत्ति होगी ॥ २२६॥ 
मूलम-यतो वाची निवतन्ते अप्राप्य मन्‌- 
सा सह ॥ साधनादमलं ज्ञान स्वयं स्फुरति 
तदवस ॥ २२९६॥ 
टीका-यह बह्न किसी प्रकार प्राप्त नहीं होता मन 
वाक्येका्ी गम नहीं है परन्तु यह योगसाधनसे आ- 
पही निर्मल ज्ञान प्रकाश-होता है ॥ २२६॥ 
मूलप्-हठं विना राजयोगो राजायोगे बिना 
. है: ॥ तस्मात्वतते योगी हठे सहरू 
मागतः | २९७॥ | 


टीका-हव्योगके बिना राजयोग और राजयोगके 


(१९०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


बिना हठ्योग सिद्ध नहीं होता इस हेतुसे योगीको 
उचित है कि, योगवेत्ता पहुरुद्वारा हठयोगम प्रवृत्त 
हो॥ २२७॥ . े शो | 
मूलए-स्थिते देहे जीवति च योग न शि 
यते बृशम॥ इन्द्रियार्थोपभोगेए स जी- 
वति न संशयः ॥ २९८॥ | 
टीका-जो मनुष्य इस शरीरसे योगका आसरा 
नहीं ग्रहण करते हैं वह केवल भोग भोगनेके 
अथ संपारमें जीते हैं इसमें संशय नहीं है ॥ २२८ ॥ 
मूलघ-अभ्यासपाकपयन्त मिताज्नं समर 
एं भवेत्‌ ॥ अन्यथा साधन .धीमांन्‍्कर्तु 
पारयतीह न ॥ २२९ ॥ 
टीका-चुद्धिमान्‌ साधक योग अभ्यासके आरंभसे 
'अभ्याससिद्धिपर्यत_मिताहारी रहे अर्थात्‌ प्रमाणका 
भोजन करे अन्यथा अथात्‌ अप्रमाण भोजन करनेसे 
योगअभ्यासके पार न होगा अथोत्‌ सिद्धनहोगा२२९॥ 
मूलम-अतीवसाछसृलाप साधुसम्मतिबुद्धि: 
मान ॥ करोति पिण्डरक्षाय बहालापवि- 
वजितः ॥ २३०॥ त्याज्यते त्यज्यते सं 
- 22; त्यज्यते ब्शम॥ अन्यथा न लमे- 
न्मुक्ति स॒त्यं सत्य मयोदितस॥ २३१-॥ : 


पंचमपटक्कः । (१९१ ) 


टीका-बुद्धिमान्‌ साधक सभामें साधके समान 
थोडा और प्रमाण वाक्य बोले और शरीरके रक्षाथ्‌ 
थोडा भोजन करे और संगकों स्व अकारसे तमदे 
कंदापि किसीके संगमें,लिप्त व होय हे पार्वति! और 
दुसरे प्रकार कढ़ापि मुक्ति नहीं पावेगा यह हम सर्वथा 
सत्य कहते है इसमें संशय नहीं है ॥ २३०॥२३१॥ 
मूलम-ग॒त्यव क्रियतेध्थ्यातः संग त्यक्ता 
- पुढन्तरं॥ व्यवहाराय कर्तव्यों बाह्मस॑- 

गो न रागतः ॥ २३२ ॥ खेले कर्मणि 

वरतते सर्वे ते कर्मसम्संवाः॥ निमित्तमात् 
' करे न दोषोसति कृदाचन ॥ २३३ ॥ 

टीका-साधक संगरहित होके एकान्त स्थानमें 

_योगसाधन करे यदि संपारी मजुष्योंसे व्यवहार वर्त- 
नेकी इच्छा करे तो अन्तर प्रीतिरहित होके बाह्मपंग 
करे ओर अपना आश्रम धर्म कर्मभी इसी प्रकार कर्‌- 
ता रहे इस हेतुसे किज्ञानादि यावत कर्म हैं सब कर्मा- . 
नुसार होते हैं फल इच्छारहित होके केवछ निमित्त 
मात्र कर्म करनेसे कदापि दोष नहीं है ॥२३२॥२३३॥ 
मूलम्र-एवं निश्रित्य.स॒धिया _ गृहस्थोषि 

यदाचरेत्‌॥ तदा सिद्धिमवाप्रोति नात्र 

कार्या विचारणा ॥ २३४ ॥ 


हि जा 
“ (१९२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । ' 


टीका-इसी प्रकार निश्चयवुद्धिसे यदि गृहस्थभी 
योगअभ्यास करे तो वह अवश्य सिद्धि लाभ करेगा 
इसमें संशय नहीं है ॥ २२१०॥ 
मूलम-पापएुण्यविनिर्मक्तः परित्यक्ताड़रसा- 
धकः॥ यो भवेत्स विम्क्तः स्याछहे ति- 
छुन्सदा गही ॥ २१५॥ न पापएप्येलि 
प्येत योगयुक्ती यदा गृही ॥ कुर्वन्नपि 
तदा पापान्खकायें लोकसंग्रहे ॥ २१६॥ 
टीका-जो साधक पाप पुण्यसे निरलिप्त इन्द्रियसे-. 
गत्थागीं है सोई ग़ृही साथक गहमें रहके मुक्त है योग- 
युक्त गद्दी पाप पुण्यमें बद्ध नहीं होता यदि संसारके, 
संग्रहमें पापभी करेगा तो वह पाप उसको स्पशे ने 
करेगा ॥ २३५ ॥ २२६॥ 
मूलम्‌-अधुना संप्रवक्ष्यामि मन्त्रसाधन- 
मुत्तमम ॥ ऐहिकासुष्मिकसुर्ख येन. स्या- 
दव्रोधतः॥ २३७ ॥ 
टीका-हे देवी | अब उत्तम मन्जसाथन हम कह- 
तेहैं जिससे इस लोक और परलोक दोनों स्थानमें 
साधक आनन्दपूरंवक सुख भोगेगा ॥ २३७॥ 


'मूलम्-यस्मिन्मन्त्र बरे ज्ञाति योगसिडिय- 


४ पचमपटलः। ( १९३ ) 
वेत्खलु ॥ योगिन साधकेन्द्रस्य सर्वेश्वर्य- 
सुखप्रदा ॥ २३८॥ 

टीका-यह उत्तम मन्नके ज्ञान होनेसे निश्च॑य योग 
सिद्ध होता है. साधकेन्द्रको यह योग सवे ऐश्वर्य सुख- 
का दाता है ॥ २३८ ॥ 
मूलम-मूलाधारेस्ति यत्रञ्न॑ चतुर्दलसम 
न्वित 8 तन्मध्ये वग्भव॑ बीज विस्फु 
सन्त म॥ २३९॥ हृदये कामबी 


जंतु बन्धूककुसुमप्रमम॥ आज्ञारविन्दे 
शक्तयाखूय चन्द्रकोटिसमप्रमम ॥२४०॥ 
वीजत्रयमिदं गोप्य॑ भ्रक्तिम॒क्तिफलग्र 
दम ॥ एतन्मन्त्त्रयं योगी साथयेत्सि 
पक ॥ २४१ हे 
का-जो मूलाधार चतुदेलसंय॒क्त पद्म है, उसमें 
विद्युतके समान प्रभायुक्त वार और 
त्तदयकमलमें बन्घूकपुष्पके समान प्रभायुक्त कामबी 
स्थिति है और आज्ञाकमलमें कोटिचन्द्रकेतमान 
४४ बीजत्रय परम 
भोग और मक्तिके दाता है यह तीनों मन्त्रका 
साधक योगी अवश्यसाधनकरे॥२३९॥२४ ०॥२४१॥ 


' मूलम-एतन्मन्त्र शरोलंब्ध्वा नदृतं न 


ड़ 2 
(१९४ ) शिवसंहिता भाषादीकासमेता । 


विलम्बितम ॥ अक्षराक्षरसन्धानं नि 
सन्दिधमना जपेत ॥ २१४२ ॥ 
टीका-साथक गुरुसे यह मन्त्रका उपदेश लेके थी 
रे धीरे अक्षर अक्षर स्पष्ट उच्चारणपूर्वक स्थिर मन हो- 
के जप करे ॥ २४२ ॥ 
मूलम-तदतशेकचित्तश्न शास्रोक्तविधिना 
सुधीः ॥ देव्यासरतु पुरतों लक्ष हता 
लक्षत्रयं जपेत्‌ ॥ २४ ह 
टीका-चुद्धिमान साधक , एकाग्रचित्तसे शाश्नवि- 
घिअनुस्तार देवीके समीपमें एक लक्ष होम करके ती 
नलक्ष जप करे ॥ २४३॥ 
लग-करवीरप्रयूतन्तु  गुडक्षीराज्यसंयु 
म्‌ ॥ कुण्डे योन्याइते धीमाअपान्ते 
- जुहयात्युधी॥ २४७॥ 
. टीका-बुंद्धिमांच साधक जपके पीछे योन्‍्याकार 


. -कुंण्ड बनायके कनेरपुष्पके साथ गुड़ और दूध और 


घृत मिलायकें होम करे ॥ गत ॥ खो 

मूलम-अलेष्ठाने झते धामान्ूवसवा कंता 
भवेत॥ ततो ददाति कामान्त देवी त्रिए 
सेवी रं४५॥ . - 
दीका-बुद्धिमान्‌ साधक, इसीप्रकार अलंष्ठानपूंवेक 


मे 8 ( १९५ ) 
आराधना करके त्रिपुरभैरवी देवीको सन्तुष्ट करे तो 
उसको इच्छापूवक को फल लि ॥ 
मूलस-गहू सन्ताष्य -' ब्ध्वा, 
मन्त्रवरोत्तमम्‌ ॥ अनेन विधिना युक्तो 
सन्द्भाग्योषषि सिद्यति॥ २४६॥ 
टीका-साधक विधिपूंक गुरुको संतोष करके 
यह उत्तम मन्त्र ग्रहण करे इस विधानसंयुक्त गहण कर- 
नेसे मन्दभाग्य साधकभी सिद्धि लाभ करते हें ॥२४६॥ 
मूलप-लक्षमेक॑ जपेयरत साधको विजिते- 
न्द्रियः ॥ १४७॥ द्शनात्तस्य क्षुभ्यन्ते 
' योषितों मदनातुराः ॥ पतन्ति साधक 
स्थाग्रे निलेजा भयवर्जिताः ॥ २४८॥ 
कर टीका-योगी इन्द्रियनिग्रहपूवंक एके लक्ष जप 
करे तो उसके दशेनमात्रसे कामातुर स्रियँ मोहित 
होयके साधकके आगे निर्लज और भयरहित होके 
गिरती हैं ॥ २४७ हल ॥| स्मिलि 
मूलप-जप्तेन च हिलक्षेण ये कै मन्विषये 
स्थिता॥आगच्छन्ति यथातीर्थ वेसुक 
कुलविग्रह्मः॥ ददति तस्य सवेस्व॑ तसथे- 
का व्शे 2 0] श 
का-यह मन्त्र दो लक्ष जप करनेसे का 
खिंये साधथकके समीप इस प्रकार आती हैं कि, जैसे 


(१९६ ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । | 
कुलीना तीर्थोमे भय रूजा रहिताहोके जाती हैं. और 
साधकके वशमें होके अपना सववेस्व उसको देती हैं२४९ 
मूलम-त्रिमिलक्षेस्तथाजप्रैमण्डलीकाः स- 

मण्डलाः॥ २५० ॥ वशमायान्ति ते सर्वे 

नाव्रकायी विचारणा ॥ पड़िलश्षेमंहीपालं 
सभ्त्यबलवाहनम॥ २५१ ॥ 
टीका-तीन रक्ष जप करनेसे मंडलसहित मंडल- 
का साधकके वशमें होजोयगे इसमें संशय नहीं 
है और छः लक्ष ज्ञप करनेसे वलवाहन संपुक्त राजा 
साधकके वश होजायगा गज ०॥२०१॥ 
मूलम-लक्षेह्दिशमिजप्तिय॑क्षरक्षोरंगेश्वरा॥ व- 
शमायान्तिते सवें आज्ञा कुर्व न्तिनित्यशः र५९ 
टीका-यह मन्त्र वारह लक्ष जप करनेसे यक्ष और 
राक्षत और पन्नग यह सब वशमें होके साधककी नि- 
त्य आज्ञा पालन करते है ॥ रू२ के | 
मूलप्र-त्रिपश्चलक्षजप्तेस्तू साधकेन्द्रस्य 
धीमत/सिदविद्यापराश्ेव गन्धवृप्सिर- 
सांगणाः॥ २५३॥ वशमायान्ति ते सर्वे 
नात्र कार्यों विचारणा ॥ हठाऋछणवि- 

ज्ञान सकज्ञतर प्रज्ायत॥ २५४॥ 

- दीका-पन्द्रहलक्ष जप करनेसे सिद्ध और विद्याधर : 


जर ह ३ और पंचमपटलः । ( १९७ ) 
र गन्धवे और अप्सरा यह सब बुद्धिमान साधकके 
वशमें होजातेहें इसमें संदेह नहीं है और साधकको 
हठसे विशेष श्रवणशक्ति होगी और स्वेवस्तुका ज्ञान 
होगा ॥ २५३ ॥ हम 
मलम-तथाषप्टादश भिलेक्षदहेनावेन साध 
कः॥ उत्तिष्ठेन्मेदिनीं त्यक्ता दिव्यदेह 
सु जायते॥ भ्रमते सेच्छया लोके छि 
द्रां पश्यति मेदिनीम॥ २५५॥ 
टीका-जो साधक अगठरह लक्ष जप करेगा वह भू 
मिको त्यागके दिव्य देह होके आकाशमाग्गंसे संसारमें 
इच्छापूवेक भ्रमण करेगा, और पथ्षीके छिठ्ठोंको देखे 
गा अथोत्‌ पृथ्वीमें प्रवेश करनेके मारगदेखेगा॥२५५॥ 
मूलम-अष्टाविशतिभिलश्वेवियाधरपतिर्म 
वेत्‌॥ 0 भवेद्धीमान्कामरूपो 
हावलः ॥ २५६ ॥। नव पडिमिलेश 
ह्विष्णुसमों भवेत ॥ रद्रल पष्टिमिलेशे- , 
रमरतमशीतिमिः ॥ २५७ ॥कोटबैकया 
महायोगी लीयते परमे पूदे ॥ साधकस्तु 
8] 8042 सो५तिहुलेभः ॥ का 
का न साधक अट्टाइंस लक्ष जप क 
गा वह गाए का और विद्याधरपति होजायगा 
ओर तीस लक्ष जंप करनेसे साधक ब्रह्मा विष्णुकेसमान 


 म्ाककुा 


(३९८) .सिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 
- होजायगा और साठ लक्ष जप करनेसे रहके समान 
होजायगा और अस्सी लक्ष जप क्रनेसे साधक सर्व 
भ्रतोंकोी प्रिय देव होजायगा और एककोटि. जप कर- 
नेसे साथक महायोगी होयके परमपदमें छीन होजाता 
है. हे पावेति | इसप्रकार योगी जिभुवनमें हुलेभ है 
॥२५६॥ २८७॥ रूट॥ | |. 
मूलम-त्रिपुरे त्रिपुरन्लेके शिव परमकार- 
णम ॥ २५९ ॥ अक्षय तसद शान्तमप्र- 
मेयमनामयम्‌ ॥ लभतेष्सो नसन्देहो पी- 
'मान्सरवमभीष्सितस्‌-) २६० ॥ 
टीका-हे पार्वेति!जिपुरस्थानमें एकशिवहीपरमकार 
णस्वरूप हैं उनका चरणकमल अक्षय शान्तभप्रमेय 
अर्थात्‌ प्रमाणरहित अनामय अर्थात्‌ रोगरहित 
उनका पूद इद्धिमान्‌ योगीढोगही इच्छापूषक लाभ 
: कररहते पा व ॥ २५९ ॥ के ०॥ 
मूलम-शिववियया महाविया ग॒प्ता चाग्रे महेश- 
री॥मद्भापितमिद शा्ंगोपनीयमतोबुधेः २६१ 
टीका-हे महादेवि ! यह हमारी कहीहुई महावि- 
द्याकोही शिवविद्या कहते है यह विद्या _ स्वेप्रकार 
गोपनीय हे 3 बुद्धिमाव्‌ लोग कदापि 
प्रकाश नहीं करते है॥ २६१ ॥ सिह 
मूलम्‌-हठविदया परंगोप्या योगिना सिद्धि 


पंचमपूटल:॥ (१९९) 


मिच्छता ॥ मवेदीयवती ग॒प्ता निवीयो 
च प्रकाशिता॥ २६२ ॥ 
टोका-सिद्धिकांक्षी योगीलोग इस हृठविद्याको 
अतिगोपित रक्ख यह गोप्य रखनेसे वीयेवती रहतीहै 
और प्रकाश कैरनेसे निर्वीर्या होजातीएँ का ॥ २६२ ॥ 
"मूलमू-य हद पठते नित्यमायोपान्त विचक्षणः 
योगसिद्धिभ॑वेत्तस्य ऋमेणेव नसंशयः॥ से 
मोक्ष लभते धीमान्य इद नित्यमचेयेत॥२६१॥ 
टीका-जो विद्वान यह शिवसंहिताका नित्य आ- 
द्योपान्त पाठ करेगा उसको ऋमसे अवश्य योगसिद्धि 
'होगी ओर जो बुद्धिमाव्‌ इस गन्थका नित्य पूजन क- 
'रेगा उसको मुक्ति लाभ होगी ॥ २६३ ॥ 
मूलम-मोक्षाथिभ्यश्र_सर्वेग्यः साधुध्यः 
श्रावयेदषि ॥९६७॥ क्रियायुक्तस्य सिद्धिः 
स्यादक्रियस्य कथम्मवेत ॥तस्माल्किया- 
विधानेन कर्तेव्या योगिएंगवेः ॥ २६५॥ 
'. 'यहृच्छालाभसन्तुष्ट सन्त्यक्तान्तरसग- 
: के! ॥ गहस्थश्राप्यनासक्तः स मुक्तो 
योगसाधनात्‌ ॥ २६६ ॥ 
टीका-मोक्षार्थी और सर्वे साधु मनुष्य उनको यह 
'शिवसंहितागंथ सुनाना. जो कियासे युक्त होगा उसको 


(२५०० ) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता । 


सिद्धि प्राप्त होगी क्रियाहीन मरुष्यको क्या होसक्ताहै 
अथात्‌ सिद्धि छाभ नहींहोसकती विधानएवेकक्रियाका 
अनुषान करे तो इच्छापवक लाभसे सन्तुए होगा और 
जो ग्रहस्थ होगा ओर इन्द्रियोंमें आसक्त नहोगासोमनु 
घ्य योगसाधनसे मुक्तदोगा ॥२६७॥२६५॥ २६६ ॥ 
मू०-गहस्थानां मवेत्सिडिरीशराणां जपेनवे ॥ 
योगक्रियाभियुक्तानां तस्मात्सयततेशही २६७ . 

टीका-योगक्रियावान्‌ गृहस्थ लोगोंको जप करनेसे 
सिद्धि प्राप्त होगी इस हैतुंसे योग साधनमें गृहस्थ मलु- 
प्यकों यत्न करना उचित है ॥ २६७॥ 
मूलम-नोहे स्थित पुत्रदारादिएणः स ढ़ यक्ता 
चान्तरे योगमार्गे ॥ सिद्ेश्रिह वीक्ष्य पश्चाद्‌ 
ग़हस्थः क्रीडेत्सो वे सम्मतं साधयिता॥२६८॥ 

टीका-जो ग्रंहस्थ गृहमें रहके श्रीपुत्रादिसि पूर्ण 
 होंके अंतरीय सबसे त्यागपूवके योगसाधनसे प्रवृत्त 
होय सो सिद्धिंचिहर अवलोकनपूर्वेक साधना करके 
सवेदा आनन्दमें क्रीडा करेगा ॥ २६८ ॥ 

इति श्रीशिवसंहितांयां हरगोरीसंवादे योगशात्ने 


पंचमः पटलः समांत्तः ॥ «॥ शुभग्‌ ॥ 
समाता5उय ग्रन्थ; | 


म््मा 


* ॥ श्रीः ॥ 
उमामहेश्वरमाहात्म्यम्‌ । 
उमा भगवतीयेय॑ ब्रह्मविध्वेति कीर्तिता ॥ 
रूपयोवनसम्पन्ना वृधूभूलात् सा स्थि- 
ता॥१ नानाजातिवधूनां हि विवभूताम- 
हेश्वरी ॥२॥ यसस्‍्याः प्रसादतः स्वःस्रग 
: मोक्ष च गच्छति॥ हह लोके सुर तहज्जं- 
तु्देवादिकोपि वा ॥ ३॥ ब्रह्मा विष्ण॒स्त- 
था रुढ्रः शक्राद्याः सर्वेदेवताः ॥ कटाक्षपा- 
ततो यस्या मर्वेति न मवंति च।शपीनो- 
न्तस्तनी प्रोदजघना चकशोदरी।॥ चंद्रा- 
नना मीननेत्रा केशअ्रमरमांडेता ॥५॥ 
सवोगसुंदरी देवी धेर्यपुंजविनाशिनी ॥ 
: कांचीग्रणन चित्रेण वलयागदनूपुर) ॥8॥ 
हरेमुक्तादिसंजातेः कंठाबाभरणेरपि ॥ 
मुकुटेनापि चित्रेण कुंडलायेः सहख- 
शः ॥ ७ ॥ विराजिता ह्नोपम्यरूपाभूष- 
णबूषणा ॥ जननी सर्वजगतो दृथष्टव- 
षो चिरंतनी ॥८॥ तया समेत पुरुष तत्प- 


(२०२) उमामहेश्वरमाहत्म्यम्‌ । 


ति तहणाधिकम ॥ अद्यादीनां प्रश्ठ॑ नाता- 
स्वश्ृषणभूपित्॒‌म ॥ ९ ॥ हीपिचमाढत 
शश्वद्थवापि दिगपरण ॥ मस्मोइलित्स- 
वेग बह्ममर्धोधमालिनम ॥१०॥ तथेव चं- 
ट्रखंडेन विशजितजटातटम ॥ गेंगाधरं 
समर गोक्षीरघवलोज्ज्वल्म ॥ ११ ॥ 
कंदर्षकोटिसद्शं 83 3020 
सश्टिस्थित्यंतकरणं. सष्टिस्थित्यंतवजि- - 
तम्‌ ॥१२॥ पूर्णेन्दुवदनांभोज सूर्यतो- 
माम्रिवर्ससम ॥ सर्वागसंदर केंबुग्रीव चा- 
तिमनोहरस ॥ १३॥ आजालुबाहं पुरुष 
नागयज्ञोपवीतिनम्‌ किए ॥ पद्मासनसमासी- 
न॑ नासाग्रन्यस्तलोचनस॥ १४ ॥ वाम- 
देवं महादेव गुरूणां प्रथम गुरुस ॥ स्वयं- 
ज्योतिःस्वरुपंतमानंदात्मानमहयम्‌॒ ॥ 
॥ १५॥ :यतो हिर्ण्यगर्भोंयं विराजो 
जनकः पुमान्‌ ॥ जातः समस्तदेवानाम- 
न्येषां च नियामकः ॥ १६॥ नीलकंठम- 
मुं देव विशेशं पादनाशनस ॥ हृदि पद्मे-. " 


। 
“” - उमामहेश्व॑रमाहत्म्यभ्‌। (२०३ ) 


थवा सूर्य वही वा चंंद्रमंडले ॥१७॥ केला- 
सादिगिरों वापि चितयेद्योगसाश्रितः ॥ 
एवं चितयतस्तस्थ योगिनों मानस स्थि- 
रम ॥१८॥ यदा जात॑ तदा सबवेग्रपंचरहित 
शिवम्‌ ॥ प्रपंचकरणं देवमवाहमनसगो- 
चरम ॥ १९ ॥ प्रयाति सात्मना योगी पु- 
रुप दिव्यमडतम ॥ तमसः स्वात्ममोहस्य 
पर तेन विव्जितम्‌ ॥२०॥ साक्षिणं सर्वबु- 
द्वीनां बुद्यादिपरिवर्जितम॥ उमासहा- 
यो मगवान्सगुणः परिकीर्तितः ॥९१नि- 
गुंणश्र स एवायं न यतोन्योस्ति कश्वन ॥ 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः शक्रों देवसमन्वि- 
तः ॥ २९ अंग्निः सूर्यस्तथा चन्द्र: कालः 
प्ृष्टयादिकारणम्‌ ॥ एकादरोंद्रियाण्यंतः 
करणं च चतुर्विधस ॥ २१॥ प्राणाः पंच मे- 
हाभूतपंचकंन समन्विताः ॥ दिशश्व प्र- 
दिशस्तह॒ह॒पारिष्ठादधीपि च ॥ २४ ॥ से- . 
दजादीनि भृतानि ब्रह्मांड च विरश्षियुः ॥ 


(२०४) उभम्ामहेश्वरमाहत्त्यम्‌ | 


विरादहिए्यार्मश्र जीव इंश्वर एव 
च्‌॥ २५॥ भायातर्कारयमखिल वतंते से- 
दसच यत्‌॥यच्च भूतं यच्च भव्य तत्सवें 
से महेश्वरः ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमदुमामहेश्वरमाहार्म्ये संपृणम्‌ । 
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